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समर्पण 


श्रीमान्‌ मेवाड़ाधिपति प्रताप के योग्य बंशधर, हिन्दस्य 
महाराणा फतदसिहजी की सेवा में:-- 


राजपें / 


इस वीर-भूमि राजस्थान के अन्तस्तल मेवाढ़ में मेरी 
अटूट भक्ति है, अन्य श्रद्धा है; बचपन से हो में उसकी 
गुणन्गाथा पर मुग्ध हूँ । अधिक क्या कहूँ, मेवाड़ मेरे हृदय 
का हरिद्वार, मेरे आत्मा की त्रिवेणी है । 

मेरे लिए तो इतना ही वल था कि आप मेवाड़ के 
अधिवासी है, अधिपति दें--उसी मेवाड़ के कि जिसने 
महाराणा प्रताप को जन्म दिया। पर, जब मुझे आपके 
जीवन का परिचय मिला तो मेरा हृदय श्रद्धा से उमड़ उठा। 

में नहीं जानता कि आप केसे नरेश हैं, पर, में मानता 
हैँ कि आप एक दिव्य पुरुष हैं। जो एक बार आपके 
चरित्र को सुनेगा, अठ्धा और भक्ति से उसका मस्तक नत 
हुए बिना न रहेगा । एश्वय और चारिज्य का ऐसा सुन्दर 
सम्मिश्नण तो सचमुच खग के भी गौरव फी चीज़ है | 


( २ ) 

खाभिभाव ओर आत्म-गौरव से छुक कर, निर्भय हो 
विचरण करने वाला, मध्यकालीन भारत का जीवन-आखण, 
अब अलबेल कज्षत्रियत्व आज यदि कहीं है तो केवल आप में ॥' 
आप उस लुप्त-आय च्ञान्नत्तेज की जाब्वल्यगान अन्तिम 
राशि हैं। 

ऐ भारत के गोरव-मन्द्रि के अधिष्ठाता ! आपने इस 
विपन्नकाल में भी हमारे तीथे की पवित्रता को नष्ट नहीं 
दोने दिया, इसके लिए आप धन्य हैं | आप उन पुएय 
चरित्न पूर्वजों के योग्य स्मारक हैं और आधुनिक भारतकीः 
छक पूजनीय सर्वश्रेष्ठ विभूति हैं । 

इस अकिचवन-हृदय की श्रद्धा को व्यक्त करने के 
लिए दाक्षिणात्य ऋषि की यह महाथ-क्ृति अत्यन्त आदर 
के साथ आपके प्रतापी हाथों में समपित करने की आज्ञा 
चाहता हैँ और आशा करतो हैं कि इस पविन्न सम्पर्क से 
इस अन्थ का गोरव और भी अधिक बढ़ जायगा ! 


राजपूती बाकपन का दिलदादा-- 


चोमानन्द 'शहतः 


प्रस्तावना 


तामिल जाति की अन्तरात्मा ओर उसके संस्कार को ठीक 
तरह से सममने के लिए “त्रिक्कुरल का पढ़ना आवश्यक है । इतना 
दी नहीं, यदि कोई चाहे कि भारत के समरत साहित्य का मुझे 
पुर रूप से ज्ञान हो जाय तो त्रिक्कुरलल्ल को बिना पड़े हुए 
उसका अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकती । त्रिक्कुरल का हिन्दी से 
भाषान्तर करके श्री क्षेम्रानन्‍दजी राहत ने उत्तर भारत के लोगो 
को वहुत बड़ी सेवा की है । त्रिवकुरल जाति के अछूत थे । किन्तु: 
पुस्तक भर में कहीं सी इस बाव का ज़रा सा भी आभास नहीं 
मिलता कि भन्‍थकार के मन में इस बात का कोई खयाल था । 
ऋिर तामिल कवियों ने भी अनेक स्थानों में जहाँ जहाँ तिरुच-- 
स्‍लवर की कविदाएँ उद्धुत की हैं, या उनकी चयो की है; वहाँ भी 
इस बात का आभास नहीं मित्रता कि वे अछूत थे | यह भारतीय 
संस्कृति का अनूठापन है कि त्रिक्कुरल के रचयिता की जाति की 
हीनवा की ओर बिलकुल ध्यात् नही दिया गया बटिकि उनके सम 
सामयिक ओर बाद के कवियों ओर दाशनिको ने भी उनके प्रति 
बड़ी आड्ा और भक्ति प्रकट की है । 

त्रिकुरल विवेक, शुभ संस्कार और मानव प्रकृति के व्यावहा-- 
रिक ज्ञान को खान है । इस अद्भुत अन्ध की सब से बड़ी विशे-- 
घता और चमत्कार यह है कि इसमें मानव चरित्र ओर उसकी 
दुेलताओं की तह तक विचार करके उच्च आध्यात्मिकता का प्रति-- 


( * ) 


प्रादन किया गया है | विचार के सचेत और संयत ओदास्य के 
लिए निक्‍्कुरल का भाव एक ऐसा उदाहरण हे कि जो बहुत 
काल तक अनुपम्र बता रहेगा । कला की दृष्टि से भो मंसार के 
साहित्य में इसका स्थान ऊँचा है । क्योंकि, यह व्वनि-काव्य है । 
उपमायें और हृष्टान्त बहुत ही समुचित रखे गये हैं ओर इनकी 
शैली व्यज्ज पूर्ण है। 

उत्तर भारतवासी देखेंगे कि इस पुस्तक में उत्तरी चम्यता 
ओर संस्कृति का वामिल जाति से कितना बनिष्ट सम्बन्ध और 
तादात्य है। साथ ही त्रिक्कुरल दक्षिण की तिजो विशेषता ओर 
सौन्दय को प्रकट करवा है । में आशा करता हूँ--राहतजी के 
. इस हिन्दी आाषान्तर के अध्ययन से कम से कम कुछ उत्साही 
उत्तर भारतीयों के हृदयों में, भारत की संस्कृति सम्बन्धी एकता 
के रचनात्मक विकास का महत्व जम जायगा, और इसी दृष्टि से 
वे तामिल भाषा तथा उसके साहित्य का अध्ययन करने लग जायेंगे: 
जिससे वे त्रिककुरल और अन्य महान्‌ तामिल भन्‍्थों को मूल भाषा 
में पद सकें और उनके काव्य सोष्ठदों का र्सालादन कर सके कि- 
जो अनुवाद में कभी आ ही नहीं सकता। 


हिलयेलगोग मवाहं | चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 


“मेरी राय में हिन्दी में सबसे अच्छी पत्रिका त्यागभूमि' है।' 
जवादरलाल नेहरू 
त्यागमूमि' 
जीवन जागाति बल ओर बलिदान की पत्रिका 
जादि सम्पादक 
हरिभाऊ उपाध्याय ( जेल में ) 
यादी आपको--.- 
१०--भावपू्ण और कलामय कहनियाँ पढ़नी हों, 
२--विभिन्न देशों की राजनेति समस्याओं पर 
गम्भीर लेख पढ़ने हों 
३--स्फूतिप्रद तथा दिल उठाने बाली कविताये 
पढ़नी हो, 
४--सुरुचिपूर्ण और कलामय चित्र देखना हो, 
५--हृदय पर असर करने बाली सम्पादकीय 
टिप्पणियों पढ़नी हों, 


तो 
आजही त्यागनूमि' के ग्राहक चन जाहए.। 


व्यवस्थापक, 


त्यागसूमि, अजमेर। 


॥रड * थी 





* 


भेजकर आप मण्डल के स्थाई ग्राहक बने-- 
और 


१--नरमेघ ! 

२--दुखी दुनिया 

३--शैदान की लकई 
४--हमारे जमाने की गुलामी 
०---जञब अंग्रेज आये 
६--खावीनता के सिद्धान्त 


आदि ऋतिकारी और सस्ती पुस्तकें 
मण्डल से पोने मूल्य सें लेकर पढ़ें ! 
व्यवस्थापक, 


सस्ता-साहित्य-मरडल, 
अजमेर | 


हम नल ननमब ७०५३७ 
नोंट--बड़ा सूचीपत्न मुफ्त संगाइए । 
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सासका 


७ 


तापिल जाति 


दक्षिण में, छागर के तट पर, भारतमाना के चर्णों की पुन्नारिच के 
रूप में, अप्यस्त छाऊ से पुछ महानू जाति निवास कर रही है जो 
पपांमिर ज्ञाति के वास से प्रत्यश्त है। चह एक अत्यन्त प्रादीन जाति 
है. और उसकी सभ्यता संसार की प्राचीनतम उन्यदा्षों के साथ खड़े 
होने का दावा करती है। उसदा अपवा स्वतंत्र साहित्य है, जो सोलिकता 
दथा दिश्याऊुता में विश्वविद्याद संरक्ृत-सादित्य से किसी भाँति अपने 
को कम नहीं समझता । यह जाति वुद्धिसम्पन्न रही है और जाज भी 
इसका शिक्षित समुदाय मेघावी ठथा अधिक .डुद्धि-शाली होने का गये 
करता है । ॥॒ मे 

इसमें उन्ठेद नहीं, चस से घित्र तक सूफित्राना वद्धभ की वेस-भूषा: 
से सुसज्जित, ददज़ीव का दिलदादा “हिन्दुस्तानी' जब किसी द्याम चण 
के, दहभत बांधे, अगोछा ओढ़े, नंगे सिर और नंगे पैर, तथा जूढ़ा बांधे / 
हुए भद्वाप्ी भाई को देखता है, तव उसके मन में महुत भधिक श्रद्धा का 
भाव जागृत नहीं होता । साधारणत्तः हमारे दामिल बन्चु्ओों का रहन- 
सहन और व्यवहार इतना सरर और जाठम्वर रहित होता है और उनकी 
कुछ वादे इतनी विचित्र होती हैं कि साधारण यात्री को उसकी सभ्यता 
में कमीकभी सन्देह हो उठता है । किन्तु नहीं, इत्त सरलता! के भीतर य्क 

हर श्दरे 


न्स्सद्ग्घि सभ्यता है जिसने ब'हा आउम्बर की ओर अधिक इृष्टि-पात 
न कर के बौद्धिक उन्नति को अपना *येय साना है। 

वापमिक छोग प्रायः चतुर, परिश्रमी जोर अद्ाछु होते हैं । इनकी 
व्यवद्ार-कुशलछता, साट्त और अध्यवसाय ने एक समय इन्हे समुप्र का 
शासक बना दिया था। इनकी ना वकशक्ति प्रसिद थो । अपने हाथ से 
बनाये हुए जहाज़ों पर सवार हो कर वे समुहृ-मार्ग से पृ और पश्चिम 
दे दूर-दूर देशों तक ध्यापार के लिए जाते थे । इन्होने डसी समय हिन्द- 
मद्ालागर के कई द्वीपों में उपनिवेश भी स्थापित किये थे । इनके झण्डे 
पर मछली का चिन्ह रहता था। यह शायद इसलिए चुवा गया था कि 
वे अपने को मीन की ही भाँति जलूयाव-विद्या में प्रवीण बनाने के 
उत्सुक थे । 

इतकी शिव्पकारी उच्चत दशा को प्राप्त थी | ज्री का काम अब भी 
बहुद अच्छा होता है | महुरा के बने हुए कपड़े सारे भारत के छोग चाव 
: से खरीदते हैं । संगीत के तो वे श्ाता ही नही बल्कि भाविष्कर्ता भी हैं । 
इनकी भपती सगीत-पद्धति है जो उत्तर-भारत में प्रचलित पद्धति से भिन्न 
है। वह पहन औौर सुगम तो नहीं, पर पा डित्य पूर्ण अक्दय है । हिन्हु- 
स्‍्तानी राग और गज़ल भी ये बड़े ज्ौक से सुनते हैं । गरह-निर्माण कला 
में एक प्रकार का निराछापन है जो इनके बनाये हुए देवालयों में ख्ाघ तौर 
पर प्रकठ होता है। इनके देवालय ज़्ब सुदद और विशाल द्वोते हैं, जिन्हें 
हम छोटा! मोटा गद कह सकते हैं। देवारूयों के चारों ओर आरचीर होता 
है; और सिदद-द्वार बहुत ही भव्य बनाया जाता है। इस सिंहद्वार के ऊपर 
“घंढे' के आसार का एक सुन्दर गुस्बद होता है, जिसमें देवताओं आदि 
की सूतियाँ काट कर बनाई जाती हैं, और जिसे ये छोग 'गोपुरम! के नाम 
से घुकारते हैं । 

तामिल छोगों की चृत्ति धामिक होती है और उनकी भावनायें प्रायः 
भक्तिशप्रधान होती हैं। इनके त्योहार और उत्सव भक्तिरस में दबे हुए 
दोते हैं। प्रत्येक देवाकय के साथ एक बड़ा भारी मौर बहुत ऊँचा रथ 
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रहता है जिसमें उत्सव के दिन मूर्ति की स्थापना करके उप्तका झुलूपर 
निकाठते हैं । रथ में एक रस्सा बाँध दिया जाता है, जिसे सैकड़ों छोग 
'मिल कर खीँचते हैं । छोग टोलियाँ वना कर गाते हुए जाते हैं और कमी- 
-कभी गाते-गाठे मस्त जाते हैं। देवमूति के सामने साष्टाह प्रणाम करते हैं 
और कोई कान पर हाथ रख कर उठते बेठ्ते हैं। जब भारती होती है, 
तब नाम रमरण करते हुए दोनों हाथों से अपने दोनों गालों को धीरे-धीरे 
थपथपाने लगते हैं । 

“तामिछ नाह-यचपि प्राकृतिक सौन्दर्य से परिप्ादित हो रहा है, 
पर अच्य्धार' जाति को छोड़ कर शारीरिक सौन्दर्य इन लोगों में बहुत 
कम देखने में आता है | शारीरिक शक्ति में यह अब भी छाड मेकाले के 
ज़माने के बंगालियों के भाई ही बने हुए हैं । छोटी जातियों में तो साइस 
और वर पाया जाता है, पर अपने को ऊँचा भमझने वाली ज्ञातियों में 
अऊ और पौरुष की बढ़ी कमी है। दावछ इनका सुख्य जाह्दार है और 
उसे दी यद्द 'भन्नर! कहते हैं । गेहूं का व्यवहार न होने के कारण अनेक 
अकार के व्यंजनों से अम्ी तक ये अपरिचित ही रहे- पर चावलों के ही 
माँति-साँति के व्यक्षन बनाने में ये सुदक्ष हैं। पूरी को ये फलाहार के 
समान गिनते हैं और रसम' इनका प्रिय पेय है,जों स्वादिष्ट और पाचक 
डोता है | थाली में यह खाना पसन्द नहीं ऊरते, केले के पत्ते पर भोजन 
करते हैं। इनके खाने का ठह्ल विचित्र है| 

तामिक बहिनें पर्दा नहीं करतीं और न मारवाड़ो-महिराओं की तरह 
ऊपर से नीचे तक गहनों ले छदी हुई रहना पदन्द करती हैं। हाथों में 
दो पुक चूड़ियें, नाक ओर क'न में इलके जवाहिरान से जड़े, थोड़े से 
भासुषण उनके लिए पर्याप्त हें | वह नौ गज की रंगीव साड़ी पहिनती 
हैं। कच्छ छयाती हैं औौर सिर खुला रखती हैं जो वाक़ायदा बैंवा रहता 
है और जूड़े में प्रायः फूल गु था रहता है । केवछ विघवायें द्वी घिर को 
ईंकती हैं । उनके वाल काट दिये जाते हैं कौर सफंद साई पहिनने को 
दी जाती है ! बढ़े घरानों की द्धिर्यों मी प्रायः हाथ से ही घर का काम« 
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काज करती है । वाद्शार से सौदा भी छे आती हैं. और नदी से पीने के 
लिए रोज़ जल भर लाठी हैं । इसीलिए दे प्रायः स्वच्ध और प्रसन्न रहती 
हैं। धर में या दाहर कहीं भी वे धूँनट तो निकालती दी नहीं; उनके सुर 
की गम्भीरता और भ्रशान्त नि्दाक्ष इंष्टि उनके लिए त्रेथट से बढ़ करः 
काम देती है। 
तानिल भाषा, पुक स्वतन्न भाथा कही जाती है। ज्षल्ध भारतीय 
भाषाओं की तरह वह संस्कृत से निकली हुई नहीं मानी जाती है तामिल 
चर्णमाला के सर तो जन्च भारतीय भाषणों को ही तरद हैं पर ज्यञ्लनो 
में बढ़ी विद्चिन्रता है। कबर्ग, चवर्ग, ठवर्ग, तवर्ग और पचर्ग छे प्रथम ओर 
अन्तिम अक्षर दी ठामिल वर्णमाला में रहते हैं; मत्येक वर्ग के बीच के तील 
अक्षर डर में नहीं होते । डदाहणार्थ क,ल,ग,घ,झः के स्थन पर केंवछ क 
भोौर ढ होता है। कर, ग, व. का काम 'क से लिया जाता है | पर उससे 
शक विचित्र अक्षर होता है जो न भारतीय माषानों में और न अरबी- 
फ़ारसी में मिलता है ' क्रांसीसी से वह मिरता हुआ कहा जाता है 
भोर उसदा उच्चारण र और ज' के बीच में होता | पर सर्ध साधारण 
ढु की तरह डसका उच्चारण कर डालते हैं । तामिल भाषा में कोट 
अक्षरों का प्रायः अधान्य हैं| आर्चीच और आधुनिक तामिक ऊँ भहे 
अन्तर है | भादचीन अन्थों को समझने के लिए विशेषज्ञता ही भावश्यकता 
है | तामिल भापा का जाघुनिक साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं कई 
₹:हृवत्मानकालीन विचार से भरा जा रहा है । पर प्राचीन साहित्य 
प्राय; धर्म-प्रधान हैं | तामिल सम्पता और तामिल साहित्य के उद्यम 
की स्वतन्त्रता के पिपय में कुछ कहना नहीं; पर हसमें सन्देंद् नहीं कि 
आयं-सम्यता और भआाय-साहित्य की उन पर गदरी छाप है और आये" 
अवनाणों से वे इतने जोतओत हैं, मथवा यों कहिए कि दोनों फी भाव- 
नाओं में इतना सामक्षस्य है कि यह समझना कठित हो जाता हैं कि 
इनमें ढोई मौलिक अन्तर भी है| तामिर सें कम्बन की बनाई हुईं 
कम्बन रामायण! है जिसका कथन तो वाल्मीकि ले लिया गया है पर 
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आयों की उच्चता कऔौर चरित्रों की सजीदवा में वह कहीं-झहों, वाल्मीकि 
और तुरूसी से भी बढ़ी चद्दी बताई जादो है। साणिक्य वाचक कृत 
दिरवाचक भी प्रसिद्ध ग्रत्थ है। पर तिरुवल्छुर का कुरछ अथवा 
भिक्‍्कुरछ जिसके विचार पाठकों को सेंट किये जा रहे हैं, तामिक भाषा 
का सर्वोत्क्रष्ट अन्य हैं। यह चामिल साइित्य का फूल है । 


अन्थकार का परिचय 


कुरछ तामिल भाषा का प्राचीन और अत्यत्द सम्मानित अन्य है । 
सामिल लोग इसे पंचम चेद तथा तामिल वेद के नाम से पुकारते हैं। 
. इसके रचयिता तिरुवव्छुवर नाम के महात्मा हो यये हैं। प्रन्थक्वार की 
जीवनी के सम्बन्ध में निपश्चपात्मऋनरूप से बहुत कम हा छोगों को 
मालुम है। यहाँ तक कि इनका वास्तविक नाप कय था यद्ट सो निशचत्त 
'रूप से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दिसुवल्छुवर भाष्ड के अथे होते 
हैं 'बदछवा जाति का पुद्ध भक्त | वब्छदा जाति की गणवा मद्रास की 
लछत जातियों में है 
तामित्य जन-समाज़ में एक छन्द्‌ प्रचलित है जिससे प्रकट होता हैं 
'कि तिरुपल्छुवर का अन्म्र पांडय वंश की राजधानी मदुरामें हुआ था। 
चरम्परा छे पेर्दी जन-प्नति चढ्ो भाती है कि तिरुदल्लुवर के पिता का 
नाम भगवन्‌ था जो जाति के ब्राह्मण थे और मात! भडि पेरिया अछत 
जाति थी । इनही मावां का पाठन-पोषण ए ब्राह्मण ने किया 
था ओर उसी ने सगवन्‌ के साथ उन्हें व्याइ दिया। इस दम्पति के 
साठ सन्‍्तानें हुईं, चार कन्याये जौर तीन पुत्र | तिख्वव्छुवर सब से 
डोटे थे । यद्व विचित्रता को दात दे कि अकेले तिरवद्कवर ने ही नहीं, 
ढक इृव सातों ही माई इहनों ने कवितायें डी हैं। डचड्डी एक बहिन 
'भोय्यार प्रतिसाधाली कवि हुई । 
एक जनश्रुत्ति से ज्ञात होता है कि हद आाह्मण प्रिया दम्पति ने 
'किछी कारण-दश ऐसी प्रतिशा की थी क्लि मब के जो सन्‍्तान होगी डसे 
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जहाँ वह पेदा होगी वहीं इंदवरापित कर देंगे । यह लोग जब अमण कर 
रहे थे तो मद्रास नगर के समीपस्थ मयकापुर के पुक बाग में तिरुवब्ठ- 
चर का जन्म हुआ | सांता अदि मोह के कारण बच्चे को छोड़ने के लिए- 
राज़ी न होती थी, तब छोटे से तिरुपण्छ॒ुवर ने मांतस्नेह-विज्वाला माता 
को बोध कराने के लिए कहा--“ क्या सब की रक्षा करने वाला वहाँ 
इश्क जगत्पिता नहीं है और क्या में मी उसी की सन्तान नहीं हूँ ९ जो 
कुछ होना है यह तो होगा ही, फिर माँ ! तूव्यथ चिन्ता क्यों करती है ?” 
इन शब्दों ने काम किया, माता का मोह भंग हुआ भौर शिक्षु तिरुवदल॒- 
चर वहीं भयलापुर में छोड़ दिय्रा गया | यह कथानक स्निग्ध है, सुन्दर 
है हृदय को बोध देने वाला है; दिन्‍्तु थद्द दाकिक तथा वेज्ञानिकों की नहीं, 
केवल अद्धालु हृदयों की सम्पत्ति हो सकता है; भौर ऐसे ही भोले 
अद्धालु हृदयों की, कि जो तिरुतव्छुवर को भसजुष्य या मदृत्मा नहीं 
साक्षात्‌ श्रह्म का भचतार मानते हैं। 
तिरुवव्छवर का परालन-पोषण उनकी शिक्षा-दीक्षा किस भकार हुईं, 
उनका बालपन तथा उनकी झछिशोरावध्था किस तरह बीती यह सब 
बातें उनके जीवन की अन्यान्य घटनाओों की तरह्द काल के आवरण में 
ढकी हुई हैं ! सिफ़ इतना ही लोगों को माहूस है कि वह मयलांपुर में 
रहते थे और कपडे घुनने के काम को भधिक निर्दोष समझ जुछाद्ना-प्ृत्ति 
से अपनी गुज़र करते थे। वहीं, मयलापुर में, एडेलिशिगन नाम का एक 
अमीर समुद्र पर से व्यापार करने चारा रहता था जो प्रसिद्ध कप्तान 
था । वह तिरवदलुवर का घनिष्ट मिन्न और श्रद्धाहु भक्त था। कहते 
हैं; उसका पुक जहाज़ एक बार रेती में फैंस गया और किसी तरए निव ले: 
न निकला तो तिरूयत्छवर ने चहाँ जावर कहा-- एलेलेय। !” और तुरन्त 
डी जहाज़ चल निक्ला। यहाँ लोग जिस अ्रकार राजा नल का नाम लेकर 
यासा डालते हैं वेसे ही भारी बोक्ष दोते समय मद्गास के मज़दूर सरमवतः 
सभी से 'पलेलेया' शब्द का उच्चारण करते हैं । 
छिरुवबछ॒वर ने विवाह किया था । उनकी पत्नी का नाम बासुकीः 
श्य्र 
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यथा । इनका गाहंस्थ्य जीवन बढ़ा हो आदन्द-पूर्ण रहा है । वासुह्ली मालूम 
नहीं जछुत जाति की थी या जन्य जाति की; पर तामिल छोगों में उसके 
चरित्र के सम्बन्ध में जो किस्वदन्तियाँ प्रचलित हैं, जौर जिनका व्णन 
भक्त छोग बढ़े प्रेम और गौरव के साथ करते हैं उनसे तो यह कहा जा 
सकता है कि वासकी एक पूजनोय सच्ची आये देवी थी। आयं-कव्पना 
ने आदर्श महिका के सम्बन्ध में जो ऊँचो से ऊँची और पविन्रतम धारणा 
यनाई है, जहाँ अमिमानी से अभिमानी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति, के 
साथ अपना सिर झुका देता है, वह डसकी अनन्य पति-भक्ति, उसका 
विश्वविजयी पातिम्रत्य है । देत्री वासुकी में हम इसी गुण को पूर्ण तेज़ 
से चमकता हुआ पाते हैं | तिरुवल्छुबर के गाइस्थ्य जीवन के सम्बन्ध 
में जो कथाये प्रचछित हैं, वे ज्यों की त्यों सच्ची हैं यह तो कौन कह 
सकता है ९ पर इसमें सन्देह नहीं कि इससे दमें तामिल छोगों की 
गाहंस्थ्य जीवन की धारणा का परिद्य मिलता है । 

कहा जाता है वासुकी अपने पति में इतनी अनुरक थीं कि उन्होंने 
अपने व्यक्तित्व को ही एकदम सुझा दिया था। उनकी भावनाएँ, उनकी 
इच्छाये यहाँ तक कि उनकी बुद्धि भी उनके पति में ही लीन थी । पति 
की आज्ञा मानना ही उनका प्रधान धर्म था। विवाह करने से पूर्च 
तिरुवत्लछुबर ने इुमार वाछुकी की आज्ञापालन की परीक्षा भी ली थी । 
चासुकी से कीलों भर लोहे के टकढों को पकाने के लिए कहा गया मौर 
चासुकी ने दिना किसी हुज्जत के, बिना किसी तक-वितक के चेसा ही 
किया | तिरुवल्छुवर ने वासुकी के साय विवाह कर लिया भौर जब तक 
वासुकी जीवित रही, उसी मिथ्ठा भौर अनन्य श्रद्धा के साथ पति 
की सेवा सें रत रहों | तिरुवृदछवर हे गाहइंस्थ्य जोवन की प्रशंसा सुनकर 
पक सन्त उनके पास आये और पूछा कि विवाहित जीवन अच्छा हैं 
अथवा अजविवाद्दत ! तिरुवल्लवर ने इस प्रक्ष का सीधा उत्तर न देकर 
अपने पास कुछ दिन ठहर कर परित्यिति का अध्ययन करने को कटा | 

एक दिन सुथ्ट को दोनों ज़ने उण्ठा भात खा रहे थे मैसा कि गम 
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देश होने के कारण मद्रास में चक्नन है। वासुकी उस समय हछुँए से पानी 
खींच रहो थी | तिरुवव्लछुवर ने पृ+फएक चिह्ाकर 'भोह ! भात डितना 
गे है, खाया नहीं जाता ।' घासुही यह झुनते डी घड़े और रघ्सी को 
बुक दस छोड़ कर दोड़ पड़ी भौर पंखा लेकर हवा काने ऊूथी । बासु की 
के हवा करते ही उस रातभर के, पानी भें रखे हुए उण्डे भात से गरम 
गरम भाफ निकली और उधर वद घडा। जिसे वह भधर्सिया कुँए में छोड 
कर चली जाई थी, वैसा का चेचा ही कुए के अन्दर अघर में फटका रह 
गया । पक दूसरे दिन सूय के तेज प्रकाश में, विरुवल्छुवर जब कपड़ा 
चुंन रहे थे तब उन्होंने वेच को हाथ से गिरा दिया और उसे हूँढने के 
लिये चिराग मेंगाया | वेशरी पासुछी दिन सें दिया जलाकर, भाँखों के 
सामने, रोशनी में फश् णर पड़े हुए वेन को ढूंढने चल्ली । उसे इस बात 
के बेतुरेपन पर ध्यान देने की फुरत्तस ही कहाँ थी १ 
बस, ठिरुवदखुवर का उस संत को भदही जवाब था । यदि ख्री सुयोग्य 
जोर आाक्राधारिणी हो तो सत्य की शोध में जीवन खपाने वाले विद्वानों 
- और सूफ़ियों के किए भी विवाहित जीवन वांच्छवीय और परनोपयोगी 
ै है । जन्यथा यदी बेहतर है कि मनुष्य जीवन भर जक्रेला और अविधाहित 
रहे | क्री वास्तव में ग्रृहस्थ-घर्म का जीदन-प्रांण है । धर के छोटे से प्राक्षण 
को री स्वर्ग बना सकती है भर स्त्री ही उसे नरक का रूप दे सकती है । 
इसी अन्थ में तिरुवत्छ वर ने कहा है “स्री थदि सुयोग्य है तो फिर 
. गरीबी फैसो ? और ख्री यदि योग्य नहीं हो फिर अमीरी कहाँ है ?” 
कमाए पाए गद्या8 48 एणाशा + >> 22224 तेरा ही नाम स्री है, ठोल 
' गैंवार-शूद्र-पशु-वारी; खियश्ररित्र पुरुषस्य भाग्य, देवी न कुतो 
सेलुष्यः--हस प्रकार के भाव स्त्रियों के व्यवहार से हुःखित होकर प्रायः 
अ्त्येक साथा के कंवियों ने व्यक्त किये हैं । किन्तु तिरुवल्छुचर ने कहीं भी 
पेसी बात नहीं कही । जहाँ तपोमूति वासुद्ी प्रसन्न सलिला भन्दाकिनो 
को भाँति उनके जीवन-बन को हरा-भरा और कुसुमित कर रही हो, वहाँ 
इस प्रकार फी भावना ही कैसे उठ सकती है ? तिरुपल्छुचर ने तो जहाँ 
म्र् 


$हा है, ली ढड् से कहा है कि जो सती दिस्तर से उस्ते ही अपने पति 
की पूजा करती है, जर से भरे हुए वादछ भी उसका कहना मानते हैं 
भौर बद शायद उनके अनुभव की बात थी । 
वासुडी जब तक जीवित रही, बड़े आनन्द ले उन्होने गाहस्थ्य जीवन 
ज्यतीत किया और उच्तऊे मरने के बाद थे संसार त्याग कर विरक्त की 
आँवबि रहने लगे ' कहा जाता है कि जीवन की सहचरी के कमी न मिटने 
चाल्दे दियोग के समय तिरुपल्छुवर के मुख्त से एक पद निकला था जिस 
का आशय यह हैः 
“हे दिये | तू मेरे लिए स्वादिष्ट ओजन बनाती थी कौर तूने कभी 
मेरी आज्ञा की अव्हेलना नही की ! व्‌ रात को मेरे पेर दुबाती थो, मेरे 
सोौजाने के बाद सोती थी और मेरे जागने छे पहिले जाग उठती थी ! 
'ये सरके ! सो तू क्या आज मुझे छोड कर जा रद्दी दे द्वाय ! अत इन 
सालों में नींद कम आयेगी * 
यह एफ तापस हृदय का रुदन है। सम्भव है, पेसी सत्री के वियोग 
पर भांघुक-हृदय अधिक उद्देग-पूणंण, भधिक करण-ऋन्‍द्न करना चाहे; पर 
यह एक घायल आत्मा का संयत चीत्कार है जिसे अनुभव ही कुछ भच्छी 
सरहद समझ सकता है | हाँ, वासुकी यदि देवी थी तो रिस्वल्छ॒ुवर भी 
'निरसन्देह संत थे | चासुकी के जीवन-फाल में ठो वह उसके थे ही पर 
उसकी खुत्यु के बाद भी उसका स्थान उसका ही घना रहा | 
दुछ विहानों को इसमें सन्देह है कि तिरुवतलछुचर का जन्म छत 
'जाति में हुआं । उनका कहना हैं. कि उस समय आजम कल के पाए 5 
9॥6एछ३ते के समान 'वल्टयन' मास का एक पद था और 'तिरू सम्मा 
नाथे उपसर् लगाने से तिरुवहछुवर नाम बन गया है। यह पक कल्पना 
है जिसका फोई विशेष आधार अभी तक नहीं मिछा | यह करुपना शायद 
इसकिए की गई हैं कि तिरुवदछुचर की 'अछतपन' से रक्षा की जाय ! 
ढिग्तु इससे और तो कुछ नहीं, केवल मन की अध्वस्थता और दुबंकता 
। हो प्रकट होती है ! किसी महात्मा के सहत्द की इससे तिर भर भी वृद्धि 
श्श्‌ 
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नही होती कि वह किसी जाति विद्येष में पेदा हुआ है। सुन्दर चरिक्र 
जओर उच्च विचार आंज तक किसी देश भधवा समुदाय विशज्ञेष की बपौती 
नहीं हुए हैं और न उन पर किसी का एकाधिपत्य कभो दो ही सकता 
है। सूय के प्रकाश की तरह ज्ञान और चारित्य भगवान की यह दो 
सुन्द्रतम विभूतियाँ भी इस प्रकार के सेद-माव को नहीं जत्नती । जो 
खुले दिलछ से उनके स्वागत के लिये तेयार होता है, ब्त उसी के श्रक्षण में 
निद्वेन्द भोर निस्सक्लोचभाव से ये जाकर खेलने लगती हैं ! 


तिरुबज्लुवर का घर्म 


तिरुवव्छ॒ुवर किस विशिष्ट सम्प्रदाध के अनुयायी थे, यह विषय 
बढ़ा ही विवाइग्रस्त है । शेव, वैष्णय, जैन और बौद्ध सभी उन्हें अपना 
बनाने की चेष्टा करते हैं । इन घम्प्रदायों की कुछ वातें इस ग्न्ध में मिकती 
अवद्य हैं पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह हनमें ले किसी सम्पदाय के- 
पूर्णतः अनुयायी थे । यदि एक मत के अनुकूठ कुछ बातें मिलता हैँ ठो कुछ 
बाते पेसी भो मिलती हैं जो उस मत को भ्राह्म नहीं हैं ! मालूम होता है कि- 
तिरुतद्लुवर एक 3दार घर्म-निष्ठ पुरुष थे, जिन्होंने लपनी आत्मा को किसी - 
मतमतान्तर के बन्धन में चही पड़ने दिय। यह्रि सच्चे रत्न-पारली को भाँति 
जहाँ जो दिव्य रत्त मिला, उप्ते वहीं ले भ्रहण कर अपने रत्व- मण्डार 
की अमिवृद्धि की | धमे-पिपासु अमर की भाँति उन्होंने हुन मर्तों का 
रसास्वादन किया पर किसी पुष्प-विशेष में अपने को फ्खने नहीं दिया 
बल्कि चतुरता के साथ सुन्दरता के साथ सुन्दर ले सुन्दर फूल का सार 
गरहण कर उख्से अपनी आत्मा को प्रफुल्छित, आनन्द्त और विकसित 
किया भौर अन्त में अपने उस सार-भूत ज्ञान-सम्मुच्चय को अत्यन्त छछित 
ओर काव्य-्मय शब्दों में संचार को दान कर गये । 
एक बात बढ़ी मज़ेदार है। डिव्दू-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों की 
तरह ईसाई कोगो ने भी वह दावा पेश किया है कि तिरुवल्छुवर के. 
शब्दों में इंसा के उपदेशों की प्रतिध्वनि है और पूक् जगड् तो कुरल के. 
रुक 


इंसाई जनुवादक मद्दाबाय, डा, पीप यहाँ तक कद डढे-- इसमें सन्देद 
नहीं कि इंसाई धम का उस पर सब से अधिर प्रभाव पड़ा था। 
इन छोगों का ऐसा विचार है कि तिरुवल्लवर की रचना इतनी उ्कृष्ट 
नहीं हो सकती थी यदि उन्होंने सेम्ट टामस से मयलापुर में ईसा के 
उपडेशों कौ-न सुना होता | पर जाश्रा्थ तो यद्द है कि अभी यह सिद्ध 
होना बाकी है कि सेन्ट टामस भौर तिरुपल्लुवर का कभी साक्षात्कार भी 
हुआ था या नहीं । केवल ऐसा होने की सम्भावना की कल्पना करके ही 
ईसाई लेलकों ने इस प्रकार की बाते कही हैं और उनके पेछा लिखने का 
कारण भी है, जो उनके लेखों से भी व्यक्त होता है। वह यह कि 
डनझी इष्टि में इंसाई-धर्म दी स्ो-कृष्ट धर्म है और इतनी उच्चता और 
पविन्नता अन्यत्र कहीं मिऊ ही नहीं सकती । यद्द तो पे समझ ही कैहे. 
सकते हैं कि भारत मी खतंत्र रूप से इतनी ऊँची कल्पनायें कर सकता 
है पर याद उनको थह मारहम हो जाय कि उनका प्यारा ईसाई-घर्म 
दी भारत के एक महान्‌ धर्म कीं प्रेरणा और स्फूर्ति से पदा हुआ है; और 
उसको देशानुरूष वठाई हुईं नकल है तब तो शायद ग्रवोक्ति ऊुंह बी 
मुँह में ही विलीन हो जायगी । 
इंसाई-धर्म उच्च है, इसमें सन्देह नहीं। इंसा के बालक रूभान 
विशुद्ध और पवित्र हृदय से निकछा हुआ पहाड़ पर का उपदेश” निस्स- 
न्देह बढ़ा ही उत्कृष्ट, हृदय को ऊँचा उठाने वाछा और आत्मा को मधुर 
तंत्री को झंक्त कर अपूर्य आनन्द देने चारा है | उनके कहने का ढड़ 
अपूर्य है, मौलिक है; पर वैसे ही भावों की भौलिकता का भी दावा नहीं 
किया जा सकता | जिन्होंने उपनिषदों जोर इंसा के उपदेशों का अध्ययन 
किया है, वे दोनों को समानता को देखऋर चछित रह जाते हैं और यह 
तो सब मावते ही है कवि डपनिषद्‌ हेसः से बहुत पढ़िले के हैं। बौद्ध 
धर्म ओर इंसाइ-घम की समानता पर तो खासी चर्चा होही रही है 
और थह भी स्पष्ट है कि चुद्ध की शिक्षा डपनिषद्‌-धर्मं का नया रूप है !. 
प्रोफ़ेसर मेक्समूलर अपने एक मित्र को लिखते हैं:--- 
र्‌३्‌ 
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औकिद्ापए]छ8 [66९78 णा 29प्रदगांशा, 
इसका आशय यह ट्रै-- में जापसे पृर्णद- सहमत हैँ और अपने 
'विषय में तो मैं कह सकता हूँ कि अपने जीवन भर मैंने उसी भावना 
से कार्य किया है कि क्षो आपके पत्र से व्यक्त होती है। यहाँ तक कि 
अदि जापके मित्रों में से छोई इस बात के प्रमाण दे सके जो कि मालूम 
'होदा है, उन्होंने आप से कहा है अर्थांत्‌ 'क्रिश्चियानिटी पक महान सूल- 
'घमम की छोटी स्त्री प्रतिलिपि मात्र है तो मैं उस महात्‌ सूलघर्म 
[को सिर झुका कर स्वीकार कर छूसा | इससे तो इन्कार किया दी 
नहीं जा सकता कि बौद्धू-घर्म और इंसाई-धम में चोंका देने वाली समा- 
सता है और इसको भी स्वीकार ही करना पढ़ेगा कि बोद-धर्म क्रिदिद- 
"पानिटी से कमर सेकम ४०० वर्ष पूर्व मौजूद था । में तो यह भी कहता हूँ 
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कि मैं बहुत ही कृतज्ञ होऊँगा यदि कोई छुझे उन ऐतिहासिक खोतों का- 
पता देगा कि सिंनके हारा शारम्मिक क्रिश्चियानिदी पर बौदधू-धर्म का 
प्रभाव पढ़ था । मैं जोचन सर डन खोल्ों की तछाश में रद हैँ लेकिन 
अभी तक झुझे उनका पता नहीं मिला। 

बौद्ध-घर्म की प्रचार शक्ति बढ़ी ज़बरदस्त थी । बोदू-मिक्षु संघ" 
संघर के महान संगठनों का पुक प्रवल उदाहरण है, जिसमें राजकुमार 
और राजकुसारियोँ तक भाजन्म ब्रह्मयंनत धारण कर वोध-घर्स के प्रचार 
के लिए भपने जीउन को अर्पित कर देते थे। अशोक की वद्धिन राजकुमारी 
सब्व॒मित्रा ने घिदलद्वांप में जारुर बौह-ध्म की दीक्षा दी थ ।बर्मा, भासाम 
चीन और जापान में तो बौद्ध-धर्स क्षय भी सोजूद हैं। पर पश्चिम मे 
भी बौद्ध-भिक्षु अफगानिस्तान, फारस और अरब तक भारत के प्राचीन' 
धम के हस नवीन संस्करण का झुम्न उपदेश लेकर पहुँचे थे | तब दौंन 
आश्रय है यदि बौदू-भिक्ुओं के हारा प्रतिपादित उदात्त और उच्च च्मे-- 
तत्वों के बीजों को पेरूस्टाइन की उवेरा भूमि ने अपने उद्र में स्थान दे, 
नवीन घम-बालक को पैदा श्या हो | बहरद्वाल यह निर््वाद है कि 
क्षमा और अहिंसा भादि उच्च तत्वों की शिक्षा के लिए तिरलववर 
को क्रिश्चियानिटी का झुँद ताकने की आवयशकता न थी। उनझा सुछच्छत 
सनन्‍्त-हृद॒व ही इन उच्च भावनाओं को स्फूर्ति के छिए उबर क्षेत्र था। 
फिर छा्सों वर्ष की पुरानी, संसार की प्राचीन से प्राचीन और बढ़ी से 
बढ़ी संस्क्ृति उन्हे चिराप्तत में मी थी। जहाँ छतिः क्षमा' और 
अहिंसा परमो-ध्मः 'उपकारिपु थः साधु, साछुत्वे तस्य को गुणः !, 
भपकारिपु यः साधु स साधु: सद्धिरुच्चते! भादि शिक्षाएँ भरी पड़ी हैं ।. 
रनाकाल 


ऊपर कहा गया है कि एकेरा शिक्षण नाम का एक व्यापारी कप्तान 

तिरद्ुुवर का मिन्न था। कहा जाता है कि यह शिंगन इसी नामके 

चोल वंश के राजा का छठ वंशज था जो छग्रमग २०६० द्चे पूर्व राइ्य- 
, ऐई 


करता था और सिंहलद्वीप के महावंश से राहूम होता है कि ईसा से 
१४० धर्ष पू्ं उसने सिहलद्दोप पर चढ़ाई की, उसे विजय, किया और 
चहाँ अपना शज्य स्थापित किया | इस शिक्षन और उसके उत्त प्वेञ 
के बीच में पाँच पीढ़ियें आती हैं और प्रत्येक्ष पीढ़ी ५० वर्ष की मारने तो 
दम इस निर्णय पर पहुँ बते हैं कि पहिली झताब्दि के छगभग कुरक की 
रबना हुई होगी । 
परम्परा से यह जन-श्रति चली जाती है हि कुरछ अर्थात्‌ वामिल 
चेद पहिले पढ्विक पांब्य रात 'उम्रवेर धजदि! के राज्यकार में मदुरा के , 
कवि समाज में अक्ाश में जाया | श्रीमान्‌ एम, श्रीनिवास अवथ्यक्षर ने 
उक्त राजा का राव्यारोहण काल १२५ इंसवी के ऊगमग सिद्ध किया है। 
इसके अतिरिक्त ताम्रिल् वेद के छठे प्रकरण का पाँचवाँ पद्‌ 'शिलप्प- 
घिकरन्! भौर 'सणिमेखले! नामक दो तामिक अर्न्या में उद्छूत किया 
गया है और ये दोनों ग्रन्थ, कुछ विद्वानों का कहवा है कि ईसा की 
दूसरी शताबव्दि में छिखे गये हैं | किन्तु 'चेरन-चेन-कुद्वम नामक अन्य 
रे विषय में लिखते हुए श्रीमान्‌ एम,राघव अव्यद्वर ने यह बतलाया है 
कि उपरोक्त दोनों पुस्तकें सम्भवतः पाँचथीं दातादिद में छिखी गई हैं । 
इन तमाम बातों का उछेख करके श्रीधुत वी, वी घुस, अय्यर इस 
निर्णय पर पहुँचे हैं कि पदली और तीसरी शताव्दि के मध्य में तिरु- 
चल्वर का जन्म हुआ | उक्त दो ग्रन्थ यदि पाँचवीं शताविद में बने हों 
तब भी इस निदुय को कोई बाधा नहीं पहुँचदी क्योंकि उद्धरण दो 
इुदाविदि बाद भी दिया जा सकता है। इससे पाठक देखेंगे हि आज जो 
आऋम्यनरत्न मे देखने चढ़े हैं, चह लगमग १३४०० चर्ष पद्दिले का बना 
हुआ है और 5प्के रचयित्ा एक ऐसे विद्वन्‌ सन्त हैं जिन्हें जैन, वैष्णव, 
श्ोव, बौद्ध और इंसाई सभी अपना बनाने के लिए लालावित हैं। किन्तु 
वे किसी के पाश में आधद्ध ८ होकर सतंत्र वायु-मण्डरू में विचरण करते 
गहे कौर वहीं से उन्होंने संसार को मिलिप्त-विविकार रूप में अपना 
असृत-मय उपदेश सुनाया है । 
२६ 


अन्तर-दशन 

तामिल बेद में तिरुवछ॒वर ने धर्म, अर्थ और काम इन पुरुषाथ-त्रय 
पर पृथक २ तीन प्रकरणों में ऊँचे से ऊँचे विचार अत्यन्त सूक्ष्म और 
सरस रुप में व्यक्तकिये हैं। श्रीयुत वी. वी. एस. अय्यर ने कहा द-- 
“पल्यपुर के इस अछत जुलाहे ने आचार-धर्म की महत्ता और शक्ति का 
जो वर्णन किया है, उससे संसार के किसी धर्म-संस्थापक्र का उपदेश 
अधिक प्रभावदुक्त या शक्तिप्रद नहीं है; जो तत्व इसने वतलाये हैं, उनसे 
अधिक सुद्ष्म बात भीष्म या कौटिल्य, कामंदक या रामदास, विष्णुशमों 
या साइकेवेली ने भी नहीं कही है; व्यवद्वार का जो चातुय इसने बतलाया 
है, उससे अधिक “बेचारे रिचांड” के पास भी कुछ नही है; ओर प्रेमी के 
हुदय और उसकी नानाविध धररत्तियों पर जो प्रकाश इसने डाला है, उससे 
अधिक पता कालिदास या षोक्सपियर को भी नहीं है । 

यह एक भक्त हृदय का उछात है ओर सम्भव है इसमें उछछते हुये 
हुदय की छालिमा का कुछ अधिक गहरा आभास आ गया हो | किन्तु 
जो बात कही गईं है, उसके कहने का और सत्य के विकट-तसम सामीप्य 
में छे जाने का, यद एक दी ढद्ध हैं। जीवच को उच्च और पविन्न बनाने 
के किए जिम तत्वों की आवश्यकता है उनका विभलेषण धर्म के प्रकरण 
में भा गया है । राजनीति छा गम्भीर विषय बढ़ी ही योग्यता के सत्य 
अर्थ के प्रकरण में प्रतिपादित हुआ है और याहंस्थ्य प्रेम को झुस्विग्ध 

'पविन्न आभा हमें कुरक के अन्तिम प्रकरण सें देखने को मिलती है |& 
.._यह शायद बहुत बढ़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि यह कहा! जाय कि 
महान धम-पन्थों को छोड़ कर संस में बहुत थोड़ी पेसी पुस्तक होंगी 
कि जो इसके सुकाबिले की अथवा इससे बढ़ कर कद्दी जा सकें । एरियल 
नामक सेंग्रेज़ का कहना है कि कुरक मानव विचारों का पुक उच्चातिउच्य 
& यह प्रकरण प्ृथक्‌ सुन्दर और सचित्र रूप में प्रकाशित होगा | 


खक 
श्ज 


भर पच्ित्रन्तम उद्गार है । भौदर नाम के एकदूसरे योरोपियन का कथव 
हैं--'यह तामिछ जाति की कषिदा तथा मीनि सम्बन्धी उत्कूटना का 
निस्सन्देह वैसा ही ऊँचे से ऊँ वा नसूना ई जैसा डियूनानिय में डोमर 
सदा रहा है । 


चर 


तिरुवल्छुवर ने अन्य के भारस्स में अम्यावतता के नाम से चार परि- 
च्छेद लिखे है । पहिले परिच्छेढ नें इंश्वर-स्तुति की 2 भौर वहीं पर घुऊ 
गहरे और सदा ध्यान में रखने छायक अमूहप सिद्धान्त का घंषणः करते: 
हुए कहा है -- घन, वैभव और इन्द्रिय-सुख के तूफानी सम्ुठ को वही 
पार कर सभ्ते ह कि जो उस धर्मस्रिन्डु सुनीख्चवर क चरणों में छोन रहते 
है!” संसार मैं रहने वाके प्रत्येक मनुष्य हो यह एाँसारिक प्रो मन बड़े 
वेग के साथ चारों ओर से था घेरदे हैं । और कोई माँ मनुष्य 'सच्चा 
मनुष्य कहलाने का दावा नहीं कर सकता जब तक कि बह जीवन वी 
सदृक पर खेलने वाले दव नटखट णेत्रानी छोकरों के साथ खेलते हुपु 
अथवा होहियारी के साथ इन्हे अपने रज्ञ में रंग कर इससे बहुत दूर नहर? 
निकल जाता | संसार छोड़ कर जंगल में भाग जाने वाले त्यागियों की 
बात दूसरी ई #िन्‍्तु इन्हे जब कभ्री जीवन की हम सद़क पर आाने का 
काम पड़ता है, तब भ्राय. इनकी जो गति होती है, उसके उदाहरण संसार 
के साहित्य में पर्याप्त संख्या में मिलते हे । 

इसीलिए इनसे बचाने के लिए संत्तार का त्याय अधिक उपयोगी 
सिद्ध नहीं होता और न संसार के अधिकांश लोग कभी ऐसा ही कर 
सकते हैं । फिर उस चविकार-हीन भगवान्र ने अपनी लीला की इच्छा से! 
जब इस सलार की रचना की है तव इन मनोमोहक आकर्षक किन्तु 
घोर देने वाली छीलाओों की सूल-भुऊेयों से बच कर भाग निकलना ही 
क॒द्ाँ तक सम्मव है । यह संसार मानों बढ़ा द्वी सुन्दर 'छुकील॒कैयों' का 
खेल है । भगवान ने हर्मे अपने से झुदा करके इस संसार में का पटकः 
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और आप स्वयं इन लीलाओं की भुलभुलेयों के अन्त पर कहीं छिप कर 
जा बेठे मोर भब्र हम अपने उस नट्खट प्रियतम से मिलने के लिए छट- 
पटा हे हैं । इमें चछना होगा, इन्हीं भूलसुलेयों के रास्ते से, किन्तु एक 
निर्मय और निह्ावान हृदय को साथ छेकर जिसष्ण अन्तिम लक्ष्य और 
कुछ नहीं केवक उसी शरारत के पुतले को जा पकड़ना है | सांग में एक 
से एक सुन्दर इश्य हमें देखने को मिलेंगे जो हमें अपने ही में छीन हो 
जाने के लिए आाकषित करेंगे | भाँति भाँति के रंगमज्चों से उठी हुईं स्वर- 
ऊह्रियाँ हमें भपने साथ उड़ा ले जाने के लिए जा खड़ी होंगी ! कितनी 
मिन्रत, कितनी खुशामद, कितनी चापदूसी होगी इन बातों में--किन्तु 
इमें न तो इनसे भयभीत होकर भागने की आवश्यकता है और न इन्हें 
आत्म-समरपण ही करना है। बाग के किनारे खिला हुमा गुराव का फूछ 
सौन्दर्य और सुगन्ध को भेज कर पास से शुज्रने वाके योगी को आह्वान 
करता है किन्तु वह एक सुस्निग्ध दृष्टि डाछता हुआ सदय सधुर सुस्कयान 
के साथ चढा जाता है । ठीक बैपे ही हमें भो इन प्रछोभनों के श्रीच में 
से होकर गुज़रना होगा | 

इतना ही क्यों, यदि हमारा लक्ष्य स्थिर है, तो हम उस ख्विलांदी 
की कुछ लीलाजओों का निर्दोष आनन्द भी छे सकते हैं भौर उसके कौशल 
को समझने में सम हो सकते है। जो रक्ष्य को भूछ कर भार्ग में खेछने 
कगता है, उसे तो सदा के छिए गया समझो; किन्तु जिसका छद्षय स्थिर 
हैं, जिसके हृदय में प्रियतम से जाकर मिलने की सदा श्रज्वलित रहने 
चाही रूगन है, वह किसी समय फ़िसलने वाली ज़मीग पर आकर फिसलक 
भी पढ़े, तद भी विशेष हानि नहीं । उसे फिसकता हुआ देख कर उसके 
साथी हँस), तालियाँ बजायेंगे, और तो और हमारे उस भ्र्ठु के अधरों 
पर भी पुक सदय सुरक्यान जाये बिना शायद न रहे, किन्तु वह धीरे 
से उठेगा औरकपड़े पोंछ कर चल देगा और देखेगा कि उसके साथी अपनी 
बिखरी हुई हँसी को अभी समेटने भी नहीं पाये हैं कि बह बहुत दूर 

कस | यात्रा की यह विषमता ही तो श्रच्चे यात्री का आनन्द. 
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है। सेनिक के जीवन का सब से अधिक स्वादिष्ट क्षण वही तो होता है 
न कि जब वह चारों ओर हुबंछ शन्न्जों से घिर जाने पर अपनी युद्ध 
कला का भात्यन्तिक श्रयोग करके डन पर विजय पाता है ? 
इसीलिए संसार के प्रछोसनों से भयभीत न होकर और पतन के 
भूत से अपनी आत्मा को हुबंछ न बना कर संसार के जो काम हैं, उन्हें 
हमें करना चाहिए । किस्तु हमारे उद्योगों का छक्ष्य वही धर्म-सिन्चु सुनीश्वर 
के व्वरण दो | यदि इम उन चरणों में लीन रहेंगे तो धन-वैभव और 
इन्क्तिय-सुख् का तृफ़ानी सखुद हमारे भघोन होगा और हम ठस पर चढ़ 
कर सन चरणों के पास पहुँचने में समथ होंगे । भगवान्‌ कृष्ण ने ५०७० 
जे पू्े इसी सार्ग का द्ग्दृशंन कराते हुए कद्दा था--- 
यत्करोषि यद्श्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत | 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय, चत्कुरुष्ष मदपेणम ॥ 
भ्रपती इच्छा की प्रेरणा से वहीं, अपनी वासना के चर्शीसूत्त होकर 
नहीं, बिक भगवान्‌ की प्रसन्‍नता के लिए, ईंइवर के चरणों में भेंट करने 
के लिए जो मनुप्य फाम करने को अपनी आदत डालेगा उसे संसार में 
रहते हुए, संसार के काम करंते हुए मी संसार के प्रक्रोभन अपनी ओर 
साकर्षित न कर सकेंगे और न वह तूफानी समुद्र भपने गते में डाक कर 
शसे इज़म फर सकेगा । 
प्रत्तावना के चौथे तथा अन्तिम परिच्छेद में धर्म की मद्विमा का 
गन करते हुए तिरुवब्छ॒ुपर कहते हैं:--- 
क्य मन पवित्र रक्खो--धर्म का समस्त सार बस एक इसी 
में समाया हुआ है है।” ( ४, ३४, ) 
सदाचार का यह गम्सीर सूत्र है। प्रायः काम करते समय हमारे मन 
में जनेकों सन्देद् पैदा होते हैं उप समय क्या करें और क्या न करें इसका 
निश्वय करना बड़ा कठिन हो जाता है। गीता में भी कहा है--ि कम्े 
किसकोति, फरयोप्यक्ष मोहिताः ( ७ ३६ ) क्या कर है और क्या 
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लकमे है, इसका निणेय करने में कदि ऊरधात्‌ बहुश्न॒द विद्वान भो मोह में 
पद जाते हैं | किसी ने कद्दा सी है--स्छूतयोरनेका: श्रुत॒यों विभिज्ञा। । 
लैको ऋषियेत्य वचः प्रमाणम्‌' । भनेत्ों स्वर मियाँ हैं, श्रुतियोंँ भो विभिश्र 
हैं और ऐसा पृ भी ऋषि नहीं है जिसकी सभी बात सभी समयों के 
लिए इम प्रमाण-छरूप मान दें | ऐप्ती जचस्या में धर्माषम जथवा 
फर्साकर्म का निर्णय कर छेना बडा कठिन हो डठता हैं। 

वास्तव में यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो इमें मालम होगा कि इम 
चड़े हों अथवा छोटे बढ़े भारी दिद्वाल्‌ू हो, अथवा अत्यन्त 
साधारण मनुष्य !' इम जद कमी भी जा कुछ भो काम करते हैं, 
ऋपने मन को प्रेरणा से ही करते हैं | मनुष्य जब किप्ती विषय 
का निर्णय करने चलता है तब उह ठछ् विषय के विद्वानों की पक्ष 
विपक्ष सम्मतियों को तोलवा है कोर पुक झोर निणप देता है, पर उसका 
निणय होता दे पद उद्दी ओर जि जोर उसका भन होता है 
क्‍योंकि वढ उसी पश्च को युक्तियों को भच्ड्री तरह छतत्त सकता है और 
उन्हीं को पतथन्द करता है| जयवन्द् के हुश्य में ईप्पा का साम्राज्य था, 
'इसीकिए देवा को गुडाम बनाने का भप सो उसे अपने गर्हित कार्य से 
च रोक सक | विभीषण के हृदय में न्याय और धर्म का राव था इसी 
लिए भातू-पेम और स्वदेश को ममता को छोड्ऋर वह राम से आ मिला । 
मीष्म पिठामह सब कुछ समझते हुए भी दुर्ोषर के अद् से पछे हुए 
सन की प्रेरणा के कारण अघर्त की शोर से लड़ने हो बाध्य हु ए। राभ ने सौदे छो 
साता की आज्ञा पे पिद! को आान्तरिक्ष इच्छ/ के विरुद्ध वनत्रास अहण 
किया | परझुराम ने पिठ को इच्छ! से कऋपनो जवदी का दघ किया । 
कृष्ण को कौरच-पाण्डवों को आपद्ध में लड़कूर भारत को निर्वोय बना 
देने मे भी सझ्लोच न हुमा । 

इन सब्न का्यों के ऊपर शान करदे वाछी दाही सन की प्रवृत्ति 
थी । राम के जानदी-त्याग में इस प्रदृत्ति झा एड जंदरदस्द उदइरण है। 
सात भी छोग रास के त्याग की इस पराहाह! को सम्रप्त नहों पतते, पर 

ब््ः्‌ 


डसे समझने के लिए हमें तक ओर बुद्धि को नहीं, राम के मन को समझना 
होगा । जब मन का चारों ही ओभोर इतना ज़बरदस्त अमाव है तब तिरु- 
वल्छुवर का यह कहना ठीक ही है कि संत को प्रवित्न रकक्‍्खो यही समस्त 
मे का सार है। मनु ने भी कहा है--सत्य-पूर्तां बदेत्‌ बाच, सनः 
पूतं समाचरेत” । कालिदास छिखते हैं--'सतां हि संदेहपदेपुवत्तुष 
अमाणमन्तः करणप्रद्ृत्तयः ! ( शाकुन्तल १. २) सत्पुरुष सन्दिग्ध 
जातों में अपने अन्तःकरण के जादेश को ही प्रमाण मानते हैं और सच 
तो यह है कि हमारी विद्या भौर बुद्धि, हमारा ज्ञान भौर विज्ञाव कार्य 
के समय कुछ भी काम न जायेगा यदि इसने मन को पढ़िले ही से 
सुसंस्क्ृत नहीं कर लिया है | क्या यह भक्धर ही देखने में नहीं जआातए 
ईक बढ़े बड़े विद्वान्‌ अपनी तक-सिद्ध बातों के विरुद्ध काम करते हुए पाये 
जाते हैं। इसका कारण भौर कुछ नहीं केवल यही है कि हम अच्छी, बातों' 
को चुद्धि से तो अहण कर छेते हैं पर उन्हें मन में नहीं उतारते । इसलिए 
कोटे फी तरह बुद्धि में ज्ञान भरते रहने की अपेक्षा इमें अपने मन को 
संस्कृत करने की ओर अधिक ध्यान देवा चाहिए । 
परन्तु मन की पूर्ण शुद्धि और पविन्नता एक दिन अथवा एक वर्ष 
का काम नहीं हे । इसमें वर्षो ओर जन्मों के अभ्यास की आवश्यकता 
है। हम जव से दुनिया में भाते हैं, जब से होश सन्दालते हैं, तब से 
इमारे सन पर संस्कार पड़ने झुरु हो जाते हैं । इसलिए पवित्रता और 
भूर्णता के तीथ की ओर जाने वाढे यात्री को इसका सदा ध्यान रखने की 
आवश्यकता है। यह काम धीरे-धीरे ज़रूर होता है.पर छुरू हो जाने पर 
यह नष्ट नहीं होता, भगवान्‌ कृष्ण स्वयं इसकी जमानत देते हैं-- 
नेहामिक्रमनाशोइस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते | 
स्व॒ल्प सप्यस्य धर्मस्य, आायते महतों भयात ॥ 
कृमयोग माय में एक वार आारस्म कर देने के बाद कर्म का वादा 
जईहीं होता और विष्न भी नहीं होते | इस धर्म का थोड़ा सा भी आचच- 
बण बड़े भय से संरक्षण करता है ( गीता, अ० २ हछो० ४० ) 
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ऋषि तिरुवदछुवर ने घर्मअकरण को दो भोगों में विभक्त क्रिपा 
है। एक का क्ीषक है गुहस्थ का जीवन भोर दूसरा तपसवी का जीवन ! 
यह बात देखने योग्य है कि जीवन की चर्चा में गाईसथप-घर्म को 
'तिरुवल्छुवर ने कितना मइत्व दिया है भौर वद्द उसे कितनी गौरच-पूर्ण 
इष्टि से देखते हैं | प्रायः देखा जाता हे कि जो डँची भाव्मायें एक बार 
गृहस्थ-जीवव में प्रवेश कर जुडी हैं, वे इस मोह से छूटने अथवा असमें 
न पढ़ने का सन्देश देना ही संसार के लिए कल्याणकारी समझतो हैं। 
यह सन्देश ऊँचा हो सकता है, पूजा करने योग्य हो सकता है किन्तु 
संसार के अधिकांश मनुष्यों के लिए यह उपदेश ठससे अधिक उपयोग 
की चीज नहीं दो सकता | बाल-बच्चों का बोझ लेकर भगवान्‌ के चरणों 
की भोर यात्रा करने वाले साधारण स्त्री-पुरुषों को ऐसे सन्देश की 
आवदयकता है कि जो इन पैदल अथवा देलगादड़ी में वेठ कर यात्रा करने 
चाले लाखों जीचों की यात्रा को स्निग्ध-सुन्दर और पवित्र बनाये रहे । 
अनुभवी तिरुतल्छुवर ने वही किया है | उनका सन्देश प्रत्येक नर-नारी 
के मनन करने योग्य है । उन्दोंने जन-साधारण के लिए भाशा का द्वार 
खोल दिया दे | 
तिरुवलल्‍्लु चर वर्णाभ्रम-ब्यचस्था को मानते हैं और कहते हैं--- 
“शृहस्थ आश्रम में रहने वाला पुरुष अन्य तीनों आधश्रमों का पपुसर 
भाभय दे! ( ४१ ) यद्द एक नित्य सत्य हे जिपसे कोई इन्कार नहीं 
कर सकता । गृद्दस्थ-्जीवन की अवहेलना करने वाले लोग भी इस तथ्य 
की मानने के (छिए भज़बूर होते हैं कौर निस्सन्देदह जो शूड़स्थ अपने 
आहंस्थ्य-घर्म का भार वहन करते हुए प्रह्मचारियों को पवित्र परह्म बर्ये-्द्नत्त 
'धारण करने में समथ बनता है, र्यागरियों भौर सनन्‍्यासतियों को तपश्वर्या में 
सहायता देता है और अपने भूले-मटके भाइयों को सदुय मधुर मुस्प क्यान 
से ऊँगली पकड़ कर भागे बदने के लिए उत्पादित कत्ता है, बद्दी तो संसार 
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के मतलब की चौज़ है। उसे देखकर स्वयं भगवान्‌ अपनी कछा अपनी 
कृति को इताथ समझेंगे । हमारे दाक्षिणात्व ऋषि की धोषणा है-- 
'देखो' गृहर्थ जो दूसरे ढोगों को कर्ेव्य-पाऊन में सहायता देता है 
भौर स्वयं भी धामिक-जीवन व्यतीत करता है, वह ऋषियों से भी अधिक 
बविन्न है ।! (४८) कितना स्पष्ट और जोझ से दजी हुई जात्माओों 
में आसद्वादसयी भाद्ञा का रुचार करने वाला है यह सन्देश ! तिरुपल्वर 
बहीं पर कहते हैं--“मुझुक्षुओों में शेष्ट वे छोग है जो धर्मांनुकूछ गांहं- 
स्थ्य-जीवन व्यतीत करते हैं ।” ( ४७ ) 
ग्रे हरथ-आध्रम दी नींव में दो हट हैं-- स्री और पुरुष ।इन दोनों 
मे मिठतनी परिषक्रत एकांमीयता होगी, ये दोनों एक दूसरी मे 
जितनी अधिक स॒टी हे होंगी, आश्रम की इसारत उतनी ही सुदढ़ 
श्रौर सज्यूत दोगी ! इन दोनों ही के अन्त;करण घार्मिकता की अप्नि में 
पक बर यदि सुदद बन गये होंगे तो तृफ़ान पर वूफ़ान आयेंगे एर 
डनका दुछ न विगाद धर्वेंगे  गाध्रव्य-्धम में सी का दर्जा बहुत हँचा 
है। वारतव में रसके आगमन से ही गुहस्य-जीवन का सूत्रपात होता 
है। इसीडिए गृहस्थ-भाभ्रम दी चर्चा कर चुकते ही तिरुवल्छ॒ुवर ने एक 
परिच्छेद सहधर्-चारिणी के वर्णन पर ,लिखा है | तिरुबल्ठवर चाहते हैं 
कि सहभरमंचारिणी में सपलीत्व के सब गुग वर्तमान दों ।(५१ ) स्त्री 
यदि स्लरीत्व के गुणों से रहित है तो गाहस्थ्यन्जीवन ब्यर्थ है। सखी यदि 
सुयोग्य दे तो फिर विसी बात का अभाव नहीं। किन्तु स्लरी के अयोग्य 
होने पर सम इुछ घर में होते हुए मी मनुष्य के पास कहने लश्यक कुछ 
नहीं होता है। स्रीत्व की कोमझतम वव्पना यह है कि वह अपने व्यक्तित्श 
को ही अपने पति में मिला देती है और इसीलिए चद्द पुरुष की अर्घाक्षिनी 
कइराती है। यह मानों जीव और इंशर के मिछन का एक स्थूक्त और 
प्रत्यक्ष भौतिक उदाहरण है और सद्‌! सत्मार्ग कां अनुश्ीकन और 
अवढ़म्बन करने से अन्ततः उस स्थिति तक पहुँचा देने में समर्थ है। 
जो जी दू सरे देवताओं की पूजा नहीं करती, मगर बिस्तर से उठते ही 
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अपने पतिदेव को पूजती है--जल से भरे हुए बादल भी उसका कहा 
मानते हैं।' यह सारतीय भावना सदा ले ही रही है कौर अब तक 
संस्कार रूप में हमारे अन्दर मोजूद दे | हस आदश को अपना जीवन- 
सर्वेत्व मान कर भ्यवदार करने वाली स्लियाँ यद्यपि अब भारतवध में 
अधिक नहीं हैं फिर भी उनका एक दम ही अभाव नहीं है। आज भी 
मारत का जन-समूह इस आदरश को सिर झुका कर मानता है और 
जिनमें भी यह आदर्श चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है, उसमें 
राजाओं और मदत्माओं से भी मधिऊ छोगों की श्रद्धा होती है । 
र्री-स्वांतंन्य की चर्चा अब भारत में भी फेल रदहदी है। ऐसे काछ 
कोर ऐसे देश मी इस संसार के हतिद्दास में अस्तित्व में आये हैं कि 
जिन में द्धियों की प्रसुता थी। भांज जो पुरुष के कर्तव्य हैं, उन्हें स्त्रियाँ 
भागे बढ़ कर इृद्तापूर्नक करती थीं भोर पुरुष आजकर की ख्यों की 
साँद्ि पर सुखापेक्षी होते--भपनी ख्तयों के सहारे जीवित रदते। भमेज़न 
स्तियाँ तो वेतरद पुरुषों से घुणा करतीं, उन्‍हें भत्यन्त देय समझती | जैसे हम 
खमझते हैं किपुरुषों में ही पौरुष होता है, वैसे ही यह जाति समझती थी कि 
चीरता और दृढता जैसे पोौरुष-सूचक कार्यों के लिए ख्रियाँ ही पेदा हुईं 
है। पुरुष निरे निकम्मे और बोदे होते हैं। इसीलिए छड़की पैदा होने 
पर वे खुशी मनाते भोर ऊड्के को जन्मसे ही प्रायः सार डालते--- 
रुपों की उपयुक्त अवस्था निस्सन्देह स्रवान्डनोय और दयमनीय दे 
पर भारत के उच्च वर्गों की स्तियों की वर्तमान अपगुता सी उससी दी 
निन्‍्दनीय है| वांछवीय अवस्था तो यह है कि स्नी मोर पुरुष दोनों 
एक दूसरे को प्रेम-पूवेक सहायता देते हुए पूर्ण बनने की चेष्टा करें । 
यह श्द है, प्रेम में छुटाई वढाई नहीं होती | प्रेम में तो दौनों ही एुक 
दूद्धरे को भाव्म समर्पण कर देते हैं पर लोक-संग्रह फे लिए, ग्ृहस्थी का 
काम चछाने के लिए यह भावत्रयक हो डठता है कि दो में से एक दूपरे 
की भघीनता स्वीकार करे और चह भभीनता जब श्रेम-रस से सनी हुई 
ड्ोगी तो पराकाडा को पहुँचे बिना न रहेगी; पर यद प्रेमामिषिक्त 
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नितान्त समपंण उन्नति में बाघक होने के बजाय दोनों ही के कल्पाण 
का कारण बन जाता है | ऐसी अवस्था में, संसार की स्थिति और 
भारत की संस्कृति का ध्यान रखते हुए यही ठीक जेंचता है कि तिरुद- 
रुलवर के उपयु क्त आदृश के अनुसार ही व्यवहार करें । 

सखी, सुकोमल भावनाओं की प्रतिमूर्ति है; आात्म-त्याग और सहन- 
शीछता की देवी है । यह उसीसे निभ सकठा है कि हीन से हील 
मनुष्य को देवता माव कर उसकी पूजा कर सके | अन्ध बधिर रोगी 
अति कोड भादि विशेषणों वाले पति का भी अपमाने न करने का जो 
डपदेश तुलसीदास जी ने दिया है वह निस्सन्देद् बहुत बढ़ा है किन्तु 
थदि संसार में ऐसी कोई खो है कि जो इस तलवार की घांर पर चल 
सकती है तो वह संसार की बड़ी से यढ़ी चीज़ से भी बहुत बड़ी है । 
पति-पराग्रण ही स्त्री के जीवन का सार हैं और जहाँ पति तिरुवल्छ॒वर 
हो, व्दों वासुकी बनना तो स्वर्गीय भानन्द का आस्वादन करना है। 
स्री का अपने पति के चरणों में लीन हो ज्ञाना, उसकी भाज्ञाघारिणी 
डोना कल्याण का राजमार्ग हे।पर एक विचित्र सयझुर अपवाद है 
जिससे हन दिलों मुमुझु स्री को सावधान रहना परमावश्यक है । पति 
की आशा भनु छंघनीय है बदतें कि वह ख्री-धमं के प्रतिकूल न हो । 
ट्विनेल््वलाक राय ने 'उस पार' में सरस्वती ते जो कहदछाया है वह ध्याद 
देने योग्य है। सरस्वसी अपने दुष्ट पति 'से जो कहती हैं उसका सार 
सह हू ४०७७ 

'सतीत्व मेरा देवता है । तुम मेरे पति, उस देवता की आराधना 
के साधन हो--देवता को प्रसन्न करने के लिए पत्च-पुष्प मात्र हो! । 

यह कट्दा जा सकता है कि रस्सी का साध्य सतीत्व है और पदि 
उसका बड़ा ही सुन्दर साधन है। सठीत्व इृष्ट देव है भौर पति वहाँ 
सक पहुँचाने धाका गुरू है । सतीत्व निराकार ईश्वर हे और पति उसकी 
साकार प्रतिमा । पति के लिए यदि सारा संसार छोड़ा जा सकता है तो 
अरूरत एडने पर सतीत्व के लिए पति भी छोड रिया जा सकता है । 

' द्दे 
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सुलस्मानित पवित्र ग्रह सर्वश्रेष्ठ चर है. भौर भुयोग्य सच्ति-.. 
उसके महत्व की पराकाष्टा। है! ( ६० 

इस पद में तिरुवल्लुवर ने शृहस्थ ध्मं का सार स्वींचकर रख दिया 
है। गृहस्थ के लिए इससे बढ कर और कोई बात नहीं दो सकती कि 
चह एक सुसम्मानित पवित्न शहद का स्वामी अथवा जधिवासी हो। 
” सच है, “लिख मनुष्य के घर से सुयश् का विस्तार नहीं होता, वह 
अजुध्य अपने दुधमनों के सामने गये से माथा ऊँचा काके घिंह-ठवनि के 
साथ नहों चलू सकता । ( ५९ ) इसलिए यह आवदयक दे कि हम 
सतत ऐसे प्रयत में संल्म रहें कि जिससे शुद्ध संस्कार और सदांचार-पूर्ण 
चातावरण हमारे घर की बहुसूढ्य सम्पत्ति हो और हम उसकी अमिवृद्धि 
और रक्षा में दत्त-नचित्त रहें । एर यह परम पवित्र इंश्वरीय असाद यों 
दी, जबरदस्ती, लकड़ी के वर से हमें प्राप्त नहीं हो समझता, इसके लिए 
हमें खुद अपने को योग्य बनाना होगा। जो रूट हम अपने पर में 
फूँकना चाहते हैं, “उसकी हमें स्वयं जाराघना करनी होगी। इसकिए 
'तिरुवल्छुवर सच्ची मदोनगी की छलकार कर धोषणा करते हुए कहते हैं 
आाबास है, उसकी मर्दांनगी को, कि जो पराई स्री पर नज़र नहीं 
डाकछता ! वह केदल नेक और घर्माध्मा ही नहीं, चद् सन्‍त |” (१७८) 
चह सन्त हो था न द्वो किन्तु चद मद है, सच! मद है और ऐसे भर्द पर 
सैकड़ों सन्त और घर्मात्मा अपने को निछावर कर देँगे। 

ऐसे दी मर्द और ऐसी दी साध्वी खियाँ सुयोग्य सनन्‍्तति पाने के 
हकदार होते हैं। शुद्टस्थ-घर्मं का चरम उद्देयय चास्वव में यही है कि 
मनुष्य मिलञ्भुक कर अपनी उन्नति करते हुए भगवान्‌ की बनाई हुई 
इस छीलामय कृति को जारी रकक्‍्ले और उसके सौन्दर्य की अभिवृद्धि 
करें इस संसार पर शासन करने चांछी सत्ता की, मालूम होता है, यह 
आत्तरिक्त इच्छा है कि स्लो और पुरुष अपने गुणों और अजुमदों को 

३७ 


'है।” ( ६६ ) तिरुवक्छुतर बहुत टीक ऋड़ गये हैं “बच्चों का स्पा 
शरीर का सुख है और कानों का सुख है उनको बोली को सुनना 
( ६५ ) यह हमारे ्नम्य परिश्रम का जननय परितोषिक है ! पर यह 
पारितोषिक इसीलिए दिया गया है कि हम अपने उत्तरदायित्व को 
'इमान्दारी के साथ निमभावें | 

सनन्‍्तान का क्‍या कतेव्य है! इस महान्‌ सूद तत्व को तिरुपत्कछु दर 
जत्यन्त सूक्ष्म किन्तु देसे ही स्पष्ट रूप में कहते हैं-- 

पिता ढे प्रति पुत्र का कतेब्य क्या है ? यहो कि संसार उसे देख 
कर उसके पिता से पूछे--किस तपस्या के बक से तुम्हें ऐसा सुपुत्र 
प्राप्त हुआ है १” 


सद्गप्रहस्थ के गुण 
मनुष्य किए प्रकार अपने को उच्च ओर सफ सदुभहरथ बनाः 
सकता हैं, उस मार्ग का दिग्दशंन अगले परिच्छेदों में कराया गया है! 
पिस्वव्छुचर इन सद्‌गुणों में सबसे पहले भेम की चर्चा करते हैं, मानों 
यह सब गुणों का मूल-सोत है। जो मनुष्य पेम के रहस्य को समझता 
है ओर जो प्रेम करन। जानता है उसे आत्मा को उच्च बनाने वाके जनन्‍य 
“सद्‌गुण भनायास ही प्राप्त दो जाते हैं। तिरुतल्लु वर का यह कथन अनूठा 
है--“कहते हैं, प्रेम का मज़ा चलने ही कै लिप आत्मा एक बार फिर 
अस्थि-पिजर में बन्द होने के छिए राज़ी हुआ है ।” बुरों के साथ भी 
प्रेससय ध्यवह्ार करने का उनका अनुरोध है।( ७६ ) ऋतशर्तां का 
'उपदेक्ष देते हुए वे कहते कक वे अक् बप 3 पर इ- 
कोई भाई के बढुके तो उसको फोरन दी भुका देना 
पाराफेत को निशानी है।” ( १०८ ) जात्म-संयर्म के विषय में मे परम के विषय में से गृहस्थ 
को ध्यावद्वारिक उपदेश दिया है। यह विलकुछ सच हें--“आत्म.. 
"संयम से ख्र्ग आप्त होता है, किन्तु असंयत इन्त्रियलिप्सा रौरव नरक 


के किए खुके! राजस्साग है ।'” ( १४५ $ संदायार-पर खासा जोर दिया 
४५ सेठ 


हैं पृथ्वी की तरद क्षमावान होना चाहिए, क्षमा, तपश्चर्यां से भो अधिक 
महत्व-पूण है । बहुत से ऐसे तपस्वी हुए हैं जो ज़रा-ज़्रा सी बर्त पर 
नाराज़ हो कर दूसरे को नाश करने के लिए अपने तप का द्रास कर वेढे 
हैं। तिरुवल्छुतर कट्ठते हैं--“संसार त्यागो पुरुषों से भी बढ़ कर सन्त 
वे हैं जो भपकी निन्‍दा करने वालों की कट्ट-चाणी को सहन कर लेते हैं”। 
( १५९ ) जागे चल कर इंष्यां न करना, चुगली न खाना, पाप-कर्मो से 
उरना आदि उपदेश हैं * ग्रहस्थ जीवन के अन्त में कीति का सात्विक 
प्रलोसन देकर, मनुष्यों को सत्कमो की ओर भोरित करने का अयास 
किया है। “बदुनाम लोगों के बोझ से दबे डुए देश को देखों, उसकी 
सम्दि भूतकाल में चाहे कितनी ही वढ़ो-चट्टी क्‍यों न रही हो, घीरे- 
चीरे नष्ट हों ज्ञाथगा--हस पद को देख कर अवायास ही भारतवथ की 
याद हो जाती है । कप के न कोण सन 
शिकल हद पर आटे मेजर शिव ओदन ओोधिवियक: जीवन व्यतीत करते हैं और जिनका जीवन कीठि-विद्दीन हे, 
_बालब में वे ही,मुद्ं-हैं“-+-(“१३०) 


तपस्ी का जीवन 


इसके वाद घर्म-प्रकरण के अन्तर्गत तिरुवल्लुवर ने त्पस्वी जीवन की- 
चर्चा की है और इसे उन्होंने संयम और ज्ञाननहुन दो भार्गों में विभक्त 
किया है | सबसे पहले उन्होंने दया को लिया है। जो मनुष्य अपने 
पराये के भाव को छोड़ कर एकाल्म्य-भाव का स्म्पादन करता हैं उसके 
किए सब पर दया करना जावश्यछ और अनिवाय॑ है । 'विकृत चित्त 
वहले मनुष्य के लिए सत्य को पा छेचना जितना सहज है, कठोर हृदय 
पुरुष के लिए नेक्ी के काम करना उतना ही भासान 'हैं-..-पह तिरुव-- 
जखुवर का मत है। दूधा यदि तपत्तियों छा सबंस्त हैं तो वह गुदस्यों 
का सर्वोच्च भूषण है। 
.__ उपलो जब मे तिरवछ॒वर मकारी को बहुत छुरा समझते दें। 
.__ “खुद उसके ही बारीर के पंचतत्व मन ही जन रस पर हंसते हैं जब 
डर 


"कि वह मक्कार की चाछवाज़ी और ऐयारी को देखते हैं।” ( २६१ ) 
'विषकुम्भ पर्योमुखम' कोगों को अन्त में पछताना पड़ेगा। ऐसे लोगों को. 
वे दुँघदी के सदब्य समझ्षते हैं कि जिसका बाह्य तो सुन्दर होता है। 
गर दिक काडा होता है। तिरुपल्छुबर चेतावनी देते हुए कहते हैं-- 
ही सीधा होता है और तम्बूरे में कुछ टेदापव होता है, इसलिए भाद- 
स्रियों को सूरत से नहीं बल्कि उनके कामों से पहिचानों ।” ( २६५ ) 
तिरुवल्छवर सत्य को बहुत ऊँचा दज़ों देते हैं! एक जगह तो पह 
कहते हैं---“मैंने इस संसार में चहुद सी चीज़ें देखी हैं, सगर मेंने जो 
पोज़ें देखी हैं उनमें सत्य से बढ़ कर ओर कोई चीज़ नही है।” (२८०) 
पर तिरुवत्छुबर ने सत्य का जो छक्षण बताया है, वद्द कुछ अनूठा है 
और महाभारत में वर्णित 'यज्भुतद्वितमत्यन्तं, एतस्सत्यं मत मम से 
"मिलता जुठता है। तिरुवत्ठु वर पूछते हैं--“सबाई क्‍या है ?” और 
फिर उत्तर देते हुए कहते हैं, “जिससे दूसरों को किसी तरह का ज़रा 
सी जुकुसात न पहुँचे उस बात को बोलना ही सथाई है। ( २७१ ) 
मुझे भय है कि सत्य का छक्षण छोगों को प्रायः मान्य न होगा । पर 
हर यही नहीं रुक जाते, वह तो एक कृद्म और भआंगे बढ़ कर 
हर झूठ में भी सच्चाई की खासियत है जिलके फल-स्वरूप 
नेकी ही होती हो” । (२७२ ) तिरुवल्छुवर छाब्दों में नहीं, 

सजीव भावना में सत्य की श्थापता करते हैं। जो छोग कड़वी और 
दूसरों को हानि पहुँ चाने वाकी बात कहने से नहीं चूकते, बढ़िर मन में 
अमिमान करके कहते हैं, 'हमने तो जो सत्य धांत थी वह कह दी।* 
वष्ट यदि तिरुवल्लुपर द्वारा चर्णित स॒त्य के लक्षण पर किश्वित्‌ ध्यान 
देंगे तो झन्ुचित न होगा। प्रायः छोग 'सत्य' को ही इष्ट देवता मानते 
हैं पर तिरुवब्ड॒वर सत्य को संसार में सबप्े बड़ी चीज़ मानते हुए भी 
शउसे स्वतंत्र साथ्य' व माव कर संघार के कल्याण का साधन 

मानते हैं। 
क्रोध न झरने का उपदेश देते हुए कह्ठा है--क्रोच जिम्के पाथ 
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पहुँचता दे उसका सर्वेनाश करता है और जो उसका पोषण करवा दे 
असके कुटम्ब तक को जला डालता हैं। यद्द उपदेश जिदना तपत्वी 
के लिए है छगमग उतना ही अन्य छोगों के छिए भी उपादेय हैं! 
भहिंसा का वर्णन करते हुए तिरुवल्छुवर उसे ह्वी सबसे श्रेष्ठ वर्तांते, और 
'ऐसा माल्स होता हैं कि चह उस समय ग्रह भूछ जाते हैं कि पीछे 
सत्य को वे सब से बढ़ा यता छुके हैं । “अ्िसा सब धर्मों में श्रेष्ट धर्म 
है, सच्चाई का दुर्ज़ों उसके बाद हैं ।' पर यह जटिल विपमता- दूर हो 
जायगी जब इम यह देखेंगे कि तिरुवल्लुवर के 'सत्य'ं और 'भर्टिया की 
तद में एक ही भावना की प्राणप्रतिष्ठा की हुई है । वास्तव में तिरुवल्छ- 
चर का सत्य ही भहिंसामय है। ( देखिये टिप्पणी पद संख्य। २०३ ) 
कान-्सण्ड में सांसारिक पदार्थों की निस्सारता' त्याग और 
“कामना का दमन आदि परिच्छेद पदने और मनन करने योग्य हैं । 
-तपस्वी-जीवन फ अन्तर्गत जो बातें आई हैं, वे तपस्वियों के लिए तो 
'डपादेय हैं ही पर जो ग्रहस्थ जितने जद दुु उबदातों का अपने अन्दर 
समावेश कर सकेगा चद्द उतना ही उच्च, पदित्र और सफ़छ युद्टस्प हो 
सकेगा इसी प्रकार आगे “अर्थ के प्रकरण में जो बातें कही गई हैं दे 
अथपि विशेष रूप से राजा और राज्यन्तंद्र को लप्य में रख कर दिल्ली 
है, पर सांसारिक उच्चति की इच्छा रखने दाढे स्दंद्धाघारण गृइस्थ भी 
-छवण्य ही उनसे राम उठा सकते हैं । 
अथे 
इस प्रकरण में तिरुवल्छुवर ने विस्तारपूर्वक राजा और राज्य-तंत्र का 
चणदन किया है| कदि की इृष्टि में यह विषय कितना महत्वपूर्ण है यह 
इसीसे जाना जा सकता हे कि जथ का प्रकरण घ॒म के प्रकरण से ह गना 
जोर काम के भ्रकरण से छग्मग तिगुना है। राजा और राज्य के किए जो 
'बार्ते आवदयक हैं, उनक्ता व्यावद्वारिक ज्ञान इसके अन्दर मिलेगा यदि 
'नरेश इछ अंध का अध्ययन करें भौर राजकृमारों को इसको श्षिक्षा 
छ्दे 


दिलायें तो उन्हें टाम हुए बिना न रहे। मह्ांस आन्‍्त के राजा भौर 
जमीदार पिधिपूर्वक इस अन्धथ का अध्ययन कराते और जपने बच्चों को 
पढ़ाते थे । राज-काज से जिन छोगों का सरपक है, उन्हे अथ के प्रकरण' 
को एक बार देख जाता आावदयक हैं । 


नरेज्ञों और ज़ास कर होनद्वार राजकुमारों को यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि थे मनुष्य हैं । जिन थी सेवा के लिए भगवान ने उन्हें 
जेजा है वे स्वयं भी उन्हीं में के हैं। उनका सुश्-दु ख, उनका हानि-छाम 
अपना सुस-हुख और अपना हानि-छाभम हे। भाज बाहयकाल से ही- 
डन्के और उनके साथियों के बीच में जो मित्रता की भीत खड़ी कर दी 
जांती है, वद सुखकर हो द्वी कैसे सकती है? यह याद दिलाने की 
ज़रूरत नहीं कि भारतवर्ष के उत्कष-काल में राजकुमार ढँगोद बन्द ब्रह्म- 
पारियों की भाँति ऋषियों के आश्रम में विद्याष्यम करने जाते थे ,ौर 
चहाँ के पत्ित्र वायु-मम्डल में रहकर शरीर, बुद्धि और आत्मा हव तीनों 
को विकसित भौर पुष्ट करते थे । किन्तु भाज अस्वाभाविक और विक्ृत 
यातावरण में रहकर वे जो कुछ सीख कर भाते हैं, वह इस बूढ़े भारत के 
मर्मस्थल को वेधने वाली राजस्थान की एक द॒द भरी अकथ' 
कहानी है। 


एक बार एक महाराजकुमार के बिद्वान्‌ संरक्षक ने मुझ से कहा था 
कि इन राजाओं का दिमाग़ झूठे अतिमान से इतना भरा रहता है कि. 
यह स्वस्थनचस और विमर मस्तिष्क के साथ विचार नहीं कर सकते: 
और मौका पड़ने पर कूटनीति का मुकाबरा करने में असमर्थ होते हैं । 
| इसमें इनका क्या दोष ? इनकी द्िक्षा-दीक्षा ही ऐसी होती है । बचपन 
से ही स्वार्थ और खुशामदी छोग और कभी-कभी प्रेमी द्वितू भी भज्ानवद्द 
उनके इस अमिमसान को पोषित करते रहते हैं । हृमका अधिकांश समय 
संसार के सुख-दुख और कठोर वास्तविकता से परिपूर्ण इस विश्व से परे 
एक अहम्मन्य फाह्पनिक जगत्‌ में ही व्यतीत हौता है। वे भूल जाते; 

छुडे 


हैं कि इम संदार के ऋक्ष्याण के लिए, झपने भाइयों को विनन्न सेचः 
के किए भगपान के हाथ जौज़ार के रूप में उठी हुए हैं। 

जिनके पूर्वजों ने झपने शुजबल के सहारे राज्य स्थापित किये, डन्‍्हें 
'बनाया और दिगाड़ा, जाज उन्दी दीरों के पंशन अपने बचे-खुचे गौरव 
को भी कायम रफ़ने में हतने असमर्थ क्‍यों हैं ? जो पिह-शावकर अपरी 
निर्भीक गज़ना से पाव॑त्य कन्द्राओं को गुझ्भारत काते थे, आाज दे पाछे 
जाते दें सोने के पिजदों में और पहनते हैं खोने को हथकंडियाँ और 
चेड़ियाँ। दूरदशी विज्ु।व, हृदय के धन्दर्तक में घुप्कर उन्हें अपने 
मतदव की चीज़ बना रद्ा है हमारे भादीज संस्कार उन्हें भरखन् रोकते 
की चेष्ट। करते हैं और पूदेजों को दौर धाप्मायें उन्हें तड़फड़ा कर आाह्माःर 
करती दें; किन्तु हाय ! यहाँ सुनता कौन है ? खुदकर समझने की और 
उठकर चलने की अब पराक्ति मो कहाँ है ९ 

उस्र दिन पुर विद्वान्‌ और प्रतिष्ठित शरेश् को मैं तामिल वेद फे कुछ 
डद्दरण सुना रहा था। चीर योद्धा का गेरव' शीर्प ८ परिच्छेद सुवकर 
उन्होंने पक दोद! कहा जिसे मैंने तत्काकू उनसे पूछ कर लिख लिया कि 
कई भूछ न जाऊँ। किन्तु किठ्ठी पुण्य-चरित्र चारण का बनाया हुआ 
चढ़ प्यारा-प्यारा पद सेरे दिम्राए़ खे' ऐसा! चिपका कि फिर भुछाये ८ 
सूदझा। अपने स्थाद पर पहुँच कर न जादे कितनी बार सन ही मन सैंते 
डसे गुनगुनाया जौर द जाने क्रितनो बार झपने को भूछ कर डसे याया * 
सें गाता था मौर मेरो दिर-सहचरी कह्पदा जमी-भ्ी बीते हुए गौरद- 
घाडी राजपूती ज़माने को घीरता को रंग से रंये हुए दित्रों को चिश्रित 
करती जाती थी भाहा, कैफे सुन्दर, कैसे पवित्र और हृदय को उन्सक 
अना देदे चाले थे दे इशुय। में सतत था औौर मुद्दे होश आया उस समय' 
फ्ि जब दरवान ने छाकर ख़बर दी कि दोवाद साहब मिलने आये हैं ; 

चह्ट पद्व क्या है, राजपूद्री हृइ्य की जान्तरिक वीर साचना कह 
अकाश दे । सद्दावर छगाने के लिए डयद नाइद से नवविचाइता राजपूत- 
बाला कहती है-- 

८५ 


नाइन झाज न मांड पग, काल खुणाजे जग ! 
घारा लागे सो धणी तव दीजे घण रंग ॥ 

री नाइन ! सुनते हैं कि कल युद्ध होने चाहा है, तव फिर भाव 
यह महादर रहने दे | जब मेरे पति-देव युद्धक्षेत्र में वीरता के साथ 
रूढ़ते हुए घायल हों ओर उनके घावों से छाल-हारू रक्त की धार छूटे 
तब तू भी खूब हुलख-हुलूस कर गहरे छाल रंग की महावर मेरे पैंसें 
में रंगना' । एक वीर सती ख्री के सौमाग्य को यही परम सीमा दे । 

वह गौरव-शाली सुनहरा जमाना था कि जब भारत में ऐसी अनेक 
खतियाँ मौजूद थीं । उन्होंने भीरु से भीर भनुष्यों के हृदय में भी रह 
कुँद्ध कर बदी-बढ़ी सेचाजों से उन्हें जुक्षाया है। अतीत का की चह 
कहानी ही तो भारत की एक मात्र सम्पत्ति है। दे इधर, हम गिरें तो 
गिरें पर दया करके हमारी माताभों के कोमछ हृदय में एक बार वह 
अरिन फिर प्रज्वलित कर दे ! 

इस पुस्तक का परिचय और उसकी उपलब्धि जिन मित्रों के “हारा 
झुझ्े हुईं उनका मैं कृतक् हूं और ल्लिव छोयों ने इसका भबुवाद करने 
में भोत्साहन तथा सहायता प्रदान की है उन सबका में आभार मानता 
हूँ । श्रीयुत हालास्याम अय्यर बी० एु० बी० पुछ० का मैं विशेष-रूप 
से छृतश हूँ जिन्होंने भनुवाद को मूछ तामिक से मिलाने में सहायता 
प्रदान की | घ्वर्गीय श्रीयुत बी० बी० एस अव्यर का मैं चिर-ऋरणी 
रहूँगा जिनके कुरठ के आघार पर यह अजुवाद हुआ है। वे तारमिल 
जाति की एक विशिष्ट विभति थे । मेरी इच्छा थी कि में मद्रास जाकर 
सामग्री एकन्नित कर उनके पास बेद कर यह भमिका लिखें; किन्तु मुझे 
यह सुन कर दुःख हुआ कि वे अपने स्थापित किये हुए गुरुकुक के शक 
ज़द्मचारी को नदी में डूबने थे बचाने की चेष्टा में घूयं हुब गये ! उनकी 
आत्मा यह देख कर प्रसन्ञ होगी कि उनका प्यारा श्रद्धामसाज़न सन्‍्थ 
भारत की राष्ट्रभाषा में अजुवादित होकर हिन्दी जनता के सामने उप- 
स्थित हो रहा है । 

हे 


इस अन्य की भूमिका श्रीयुत सी, राजयोपाछाचाय ने हमारे निवे- 
चुन को स्वीकार कर लिख दी हैं। जाप उसे छिसने के पूर्ण जधिकारो 
/ भी थे। अतः इस आपको इस कृपा के किए हृदय से घन्यदाद देते हैं । 

यह अन्ध रत जितना झेंचा है, उसो के भजुकूछ किसी ऊँची 
भारमा के द्वारा हिन्दी-जनता के सामने रक्‍्खा जाता, तो निस्सन्देदह यह 
चहुत ही भच्छा दोता, पर इसके मनन भोर घनिष्ट संघ्र्ग से मुझे छाम 
डुआ है और इसलिए में तो अपनी इस अनधिकार चेश्ट का कृत 
हूँ । मुप्ते विद्या है कि जिज्ञासु पाठकों को भी इससे जवदय भानन्द 
और छाभ द्ोगा । पर मेरे भक्षान भौर मेरी अत्यन्त कुद्र शक्तियों के 
कारण इसमें जो त्रुटियाँ रह गई हों, उचके लिए. सहृदय चिदान्‌ झुझे 
क्षमा कर । 


38204 के सम्मेलन । ... मातृ-माषा का जकिद्धन-लेवक 
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तामिल वेद 


( प्रस्तावना ) 


श्ठु छ् 


१ -मााम पका पायारक, 


& इंश्वर का वर्णन करते समय त्रिवछवर ने प्रायः 


(१) 


इश्वर-स्तुति 


“ अ ' शब्द-लोक का मूल स्थान है; ठीक इसी 
तरद आदि-ह्म सब लोकों का मूल-स्नोत है। 
यदि तुम सर्वेज्ञ परमेश्वर के श्रीचरणों की 
पूजा नहीं करते हो, तो, तुम्हारी यह सारी 
विद्वत्ता किस काम की ९ 

जो मनुष्य हृद्य-कमल के अधिवासी श्रीमग- 
वान के पत्रित्र चरणों की शरण लेता है, वह 
संसार में बहुत समय तक जीवित रहेगा। # 
धन्य है वह मनुष्य, जो आदि-पुरुष के पादार- 
बिन्द में रत रहता है कि जो न किसी से प्रेम 


ऐपे छडदों का व्यवद्यार हिय्र! है, जिन्हे साम्प्रदायिक नहीं 
कहा जा सकता | पर इस पद में वैष्णम भावना का सा 
आमास है। 


[ ३ 


६, 


धान] 


करता है ओर न घृणा । उसे कभी कोई दुःखः 
नही होता । 
देखो; जो मनुष्य प्रभु के गुणों का उत्साह- 
पूष क गान करते हैं, उन्हे अपने भल्ले-बुरे कर्मों 
का दुःखग्नद फल नहीं भोगना पड़ता । 

जो लोग उस परम जितेन्द्रिय पुरुष के दिखाये 
धम-मःर्ग का अठुसरण करते हैं, वे दीघजीवी 
होगे । 

केवल पद्दी लोग दुःखों से बच सकते हैं; जो 
उस अद्ठितीय पुरुष की शरण में आते हैं। 
घन-वैभव ओर इन्द्रिय-सुख के तूफ़ानी समुद्र 
को वही पार कर सकते हैं कि जो उस धर्स- 
सिन्धु भुनीश्वर के चरणों में लीन रहते हैं । 

जो मनुष्य अष्ट गुणों से अभिभूत परमहा के 
परण-कमलो में सिर नही मुकाता, वह, 
इन्द्रिय के समान है, जिसमें अपने गुर्ण'को 
प्रहण करने की शक्ति नहीं है ।8 


« जन्म.मरण के समुद्र को वही पार कर सकते 


हैं कि जो प्रभु के श्रीचरणों की शरण में आ 
जाते है, दूसरे लोग उसे तर ही नहीं सकते । 


& जैसे अन्धी भाँख, बहरा कान । 


3] 


मेघ-स्तुति 


समय पर न चूकने वाली वषों के ह्वाराह्दी 
घरती अपने को घारण किये हुए है ओर इसी- 
लिए, मेंह को लोग अमृत कहते हैं | 

जितने भी स्वादिष्ट खाद्य पदाथ हैं, वे सब वषों 
ही के द्वारा सनुष्य को प्राप्त होते हैं; ओर वद्द 
स्वयं भी भोजन का एक अंश है । 


३: ' अगर पानी न वरसे तो सारी प्रथ्वी पर अकाल 


का प्रकोप छा जाये, यद्यपि वह चारों तरफ़ 
समुद्र से घिरी हुई है । 
यदि स्वग के सोते सूख्र जाँय तो किसान लोग 
इल जोतना ही छोड़ देंगे । 
वर्षा दी नष्ट करती है, और फिर यह वर्षा ही 
है जो नष्ट हुए लोंगो को फिर से सरसवब्ज्ञ 
करती है । 

[ & 


१०. 


अगर आसमान से पानी की बोलारें आना बन्द 
हो जायें तो घास का उयना तक बन्द हो 
जायगा | 

खद शक्तिशाली समुद्र नें ही कुत्तित वीमत्सता 
का दारुण प्रद्योप जग उठे, यदि खगलोक 
उसके जल को पान करने ओर फिर उप्त वापस 
देने से इन्कार करदे ६8 

यदि खरे का जल सूख जाय, तो न तो देव-- 
ताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञन्याग होंगे 
ओर न संसार में भोज ही दिये जायँगे | 
यदि स्व॒ग से जल की धारावें आता बन्द हो 
जायें, दो फिर इस प्रुथ्वी-भर में न कहीं दान 
रहे, व कही ठप । [ 

पादी के विन संसार में कोई काम नहीं चल" 
सकता, इसलिए सदाचार भी अन्ततः बषो 
ही पर आश्रित है ! 


& सावाय यह है. कि समुद्र जो व्षों का कारण है 


उसे सी वर्षा की आवश्यकता हैं। यदि वर्षा न हो तो समुद्र 
में मनन्‍दगी पैदा हों जाये, जछचरों को कष्ट हों भौर भोतीःर 
पैदा होने वन्‍्द हो जादे। 


त्तीं 


' समस्त नित्य और नैमित्तिक काये बन्द हो जायेंगे । 
|, ठप सन्यासियों के लिए है और दान गुदस्थियों के. 


हैं..] 


संसार-त्यागी पुरुषों को महिमा 

* देखो; जिन लोगों ने सब-कुछ (इन्द्रिय सु्ों को) 

त्याग दिया है, और जो तापसिक जीवन 

व्यतीत करते हैं, धर्मशा्न उनकी महिमा को 

ओर सब बातों से अधिक उत्कृष्ट बताते हैं | 

. तुम तपस्वी लोगों की महिमा को नहीं नाप 

सकते । यह काम उतना द्वी मुश्किल है, जितना 

सब मुद्दों की गणना करना । 

. देखो; जिन लोगों ने परलोक के साथ इहलोफ 

का मुक्ताबला करने के बाद इसे त्याग दिया है, 
७ ] 


उनकी ही महिमा से यह एथ्वी जगमगा रही है । 
४. देखो, जो पुरुष अपनी सुदृढ़ इच्छा-शक्ति के 
द्वारा अपनी पाँचों इन्द्रियों को इस तरह बश 
में रखता है, जिस तरह द्वाथी अंकुश द्वारा 
वशीभूत किया जाता है, वास्तव में वही स्वर 
के खेतों में बोने योग्य बीज है । 
५. जितेन्द्रिय एरुष की शक्ति का साक्षी स्वयं देव- 
राज इन्द्र है |# 
8. | महान्‌ पुरुष वद्दी हैं, जो असम्भवक्क कार्यों का 
सम्पादन करते हैं; और दुबबल मनुष्य थे हैं, 
';* जिनसे वह काम हों नहीं सकता | 
७. देखो; जो मनुष्य शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर 
गन्ध इन पॉच इन्द्रिय-विषयों का यथोचित 
मूल्य समझता है, वह सारे संसार पर शासन 


__ करेगा ॥' 
गौतम की स्री भहदल्या और इन्द्र की कथा । 
& दृन्द्रिय-दमन । 


' अर्थात्‌ जो जानते हैं. कि ये सब विषय क्षणिक सुख 
देने वाके हैं--मनुष्य को घर्म-सा्ग से बह्काते हैं और इध- 
किए उनके पंजे में नहीं फँसते हैं । 
< ) 


८. संसार-भर के धर्म-प्रन्थ सत्य-वक्ता महात्माओं 
की महिमा की घोषणा करते हैं | 

९. त्याग की चट्टान पर खड़े हुए महात्माओं के 
क्रोध को एक ज्ण-भर भी सह लेना अख- 
म्भव है । 

१०. साधुअकृति पुरुषों ही को ब्राह्मण कहना 
चाहिए। वहीं लोग सब प्राणियों पर दया 
रखते हैं ।[ 


हर | मूछ अन्य में आाह्मण वार्ता जिस शब्द का प्रयोग 
किया गया, उसका अर्थ ही यह है,--सब पर दया करने 
चाहा | 

६ | 


धर्म की महिमा का वर्णन 


१. धमसे भनुष्य को सोक्त मिलता है, और 
उससे धर्म की प्राप्ति भी होती है; फिर भला 
धर्म से बह कर लाभदायक वस्तु ओर क्या है 

२. धर्म से बदू कर दूसरी भौर कोई नेकी नहीं 
ओर उसे भुला देने से बढ़ कर दूखरी कोई 
बुराई भी नहीं है । के 

३. नेक कास करने में तुम लगातार लगे द 
अपनो पूरी शक्ति ओर सब प्रकार के पूर 


उत्साह के साथ उन्हें करते रहो । 
१० ] 


४. अपना मन पविन्न रक्खो; धर्म का समस्त सार 
बस एक इसी उपदेश में समाया हुआ है। 
वाक्नी ओर सब बातें कुछ नहीं, केवल शब्दा-- 
उम्बर-सात्र हैं। 

५. दव्या, लालच, क्रोध और अप्रिय वचन, इन सव- 
से दूर रहो | घम्म-प्राप्ति का यद्दी मार्ग है। 

६. यह मत सोचो कि में घीरेधीरे धर्म-प्ाग का 
अवलम्बन करूँगा। बल्कि अभी बिता देर लगाये 
ही नेक कास करना शुरू कर दो, क्‍योंकि घम 
दी वह वस्तु है जो मोत. दिन तुम्हारा साथ 
देने बाला अमर सित्र होगा । 

७. सुमसे यह मत पूछी कि घम से क्‍या लाभ है 
बस एक बार पालक्ली उठाने वाले कद्दारो की 
ओर देख लो ओर फिर उस आदमी को देखो, 
जो उसमें सवार दे । 


८. अगर तुम एक भी दिन व्यथ नष्ट किये विद 
समस्त जीवन नेक काम करते हो तो तुम आगामी 
जन्मों का मार्ग बन्द किये देते हो । 

११॥ 


“९. केवल धर्म-जनित सुल्र ही वास्तविक सुख है।# 
बाक़ी सब तो पीड़ा और लब्मा-मात्र हैं । 

१०, जो काम घमम-सज्ञत है, बस पही फा्ये-हूप में 
परिणत करने योग्य है। दूसरी जितनी बातें 
धर्म-पिरुद्ध हैं, उनसे दूर रहना 'राहिए । 


मिल कक अल ल नीम जज टीन ननल कल अल ख न लकिनड अली पर अमल के 
$& घन, वैभव इत्यादि दूसरी श्रेणी में हैं, यह इस 
मंत्र का दूसरा अथ हो सकता है। 
१२ ] 


पारिवारिक जोवन 


१. गृहस्थ-आशभ्रम में रहने वाला मनुष्य अन्य 
तीनों आश्रमों का प्रमुख आश्रय है । 
२. यृहस्थ अनाथों का ताथ, ग़रीबों का सद्दायक 
ओर निराश्रित सतकों का मित्र है | 
३./ खतकों का श्राद्ध करना, देवताओं को बलि देना, 
आतिथ्य-सत्कार करना, बन्धु-बान्धवों को सहा- 
यता पहुँचाना ओर आत्मोन्नति करना--ये 
गृहस्थ के पाँच कम हैं | 
१५ |] 


१६ ] 


जो पुरुष बुराई करने से डरता है ओर भोजनः 
करने पहले दूसरों को दान देता है, उसका 
वंश कभी निषीज नहीं होता । 

जिस घर में स्नेह ओर भ्रेम का निवास है, 
जिसमें धरम का साम्राज्य है, वह सम्पूर्णतः 
सन्तुष्ट रहता है--उसके सब रद्देश सफल 
होते 


» अगर मनुष्य गृहस्थ के धर्मों का उचित रूप 


से पालन करे, तब उसे दूसरे धर्मों का आभ्रय 
लेने फी क्या ज़रूरत है ९ 

मुमुक्लुओं में श्रेष्ठ वे लोग हैं, जो धर्मौनुकूल 
गाहेसथ्य-जीवन व्यतीत करते 

देखो; ग़्ह्स्थ, जो दूसरे लोगों को कतंव्य- 
पालन में सहायता देता है ओर खयं भी धार्मिक 
जीवन व्यतीत करता है, ऋषियों से भी अधिक 
पवित्र है । 

सदाचार .ओर घम का विशेषतः विवाहित 


जीवन से सम्बन्ध दे, 'भोर सुयश उसका 
आमूषण है ।के 

!०. जो गृहस्थ उसी तरह आचरण करता है कि 
जिस तरह उसे करना चाहिए, वह मलुष्यों में 
देवता सममा जायगा । 


& दूसरा अर्य--गाहर्व्य-जीवन ही वास्तव में घार्मिक 
जीवन है; तापसिक जीवन भी अच्छा हैं, यदि कोई पेसे 
काम न करें, जिनसे लोग घृणा करें । 
ब्‌ १७ ] 


सहधमिणी 
१./ वही नेक सहधमिणी है, जिसमें सुपत्नीत के 
सब गुण वरतमान हों ओर जो अपने पति के 
सामथ्य से अधिक व्यय नहीं करती छः 
२. यदिख्री खील के गुणों से रहित हो तो और 
सब नियामतों (श्रेष्ठ धस्तुओ) के होते हुए भी 
गाहस्थ्य-जीवन व्यथ है | 
३. यदि किसी की खत्री सुयोग्य है तो फिर एसी 
कौन सी दीज़ है जो उसके पास मौजूद नहीं ? 





& 'सामाया या गृहेदक्षा, सामायां या प्रजावती । 
साभारया या पत्ि-प्णा, साभार्या या पतिबरता ॥ 


शप ] 


ओर यदि स्री में योग्यता नहीं तो, फिर उसके 
पास है द्वी क्‍या चीज़ (के 

७9. खत्री अपने सतीत की शक्ति से सुरक्षित हो तो 
दुनिया मे, उससे धद़कर, शानदार चीज़ और 
कया है १ 

५, देखो; जो स्री दूसरे देवताओं की पूजा नहीं 
करती किन्तु बिछोने से उठते ही अपने पतिदेव 
को पूजती है, जल से भरे हुए बादल भी 
उसका कद्दना मानते हैं | 

'६. वही उत्तम सहधमिणी है, जो अपने धर्म और 
अपने यश की रक्षा करती है ओर प्रेम-पू्षेक 
अपने पत्ति की मभाराधना करती है | 

३, परदिबार के अन्दर परे के साथ रहने से 
क्या लाभ १ सत्री फे धर्म का सर्वोत्तम रक्षक 
उसका इन्द्रिय-निमह है । 








& यदि स्त्री सुयोग्य हो तो फिर गरीबों कैसी ? और 
यदि र्री में योग्पता न हो तो फिर अमीरी कहाँ ? 
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८. जो झ्ियाँ अपने पति की आराधना क़रतो हैं, 
खगलोक के देवता उनको स्तुति करते. हैं | 
५९, जिस मनुष्य के घर से सुयश का विस्तार नहीं 
.होता, वह मनुष्य अपने दुश्मनों के सामने गये 

से साथा ऊँचा करके सिंह-ठवनि के साथ नही 

चल सकता । | 
१०, सुसम्मानित पवित्न गृह सबश्रेष्ठ बर है, और 

ढ सुयोग्य सन्तति उसके महत्व की पराकाष्ठ | 





& दूसरा अर्थ--भन्य है वह स्री, जिसने योग्य पुत्र 
को जन्म दिया है | देवताओं के छोऊ में उसका स्थान 
बहुत ऊँच। है । 

' २७ ] 


(*) 


सनन्‍तति 
न्तति 


है 
5०, 
। ५: 
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है 
द्वा 
[ ँ 


साधारण “रसा” है. जिसे अपने बचे ओट-छोंटे 
हाथ डाल कर चँधोलते हैं । 

५. बच्चों का स्पशे शरीर का सुख है और कानों 
का सुख है उनकी बोली को सुनना | 

६. बंशी की ध्वनि प्यारा ओर सितार फा खर 
मीठा है--ऐसा वे ही लोग कहते हैं,जिन्होंने अपने' 
बच्चों की तुतलाती हुई बोली नहीं सुनी दै । 

७/* पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य यही है कि धह 
उसे सभा में, प्रथम पंक्ति में, बेठने के योग्य 
बना दे । 

८. चछुद्धि में अपने बच्चों को अपने से बढ़ा हुआ 
पाने में सभी को सुख होता दे । 

९, ॥ माता की ख़शी का कोई ठिकाना नहीं रहता, 
जब उसके गर्भ से लड़का उत्पन्न होता है; मगर 
उससे भी कहीं ज़्यादा ख़शी उस वक्त होती है, जबः 
लोगों के मुँद से वह उसकी प्रशंसा सुनवी है । 

१०. पिता के प्रति पुत्र का कतेव्य क्‍या है १ यदी 
कि संसार उसे देखकर उसके पिता से पूले--- 
(किस तपस्या के बल से तुम्दें ऐसा सुपुक्र 
प्राप्त हुआ दे ९! 

२२ ] 


१. 
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प्रेम 


४ | 
दर 


. कहते हैं कि प्र 
प्रम का सजा चखने 
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ए्ही 
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बार 
फिर 
भत्यथि-पखर में 
बन्दृ 


हो ० 
ने को राजी हुआ है 
। 
[ २ 





४. प्रेम से हृदय त्निग्य हों घठता है और उस 
स्नेहशीलता से ही मिन्नता-हपी बहुमूल्य रत्न 
पैदा होता है | 

५. लोगों का कहना है कि भाग्यशाली का सोभाग्य 
उसके निरन्तर प्र म॒ का द्वी पारितोपिक# है । 

5. वे मूख हैं, जो कहते हैं कि प्रेम केवल नेक 
आदमियों दी के लिए है; क्योंकि दुरों के विरुद्ध 
खड़े होने के लिए भी प्रेम ही मनुष्य का एक- 
मात्र साथी हैं । + 

७. देखों; अस्थि-हीन कीड़े को सूये किस तरह 
जला देता है ! ठीक इसी तरह नेकी उस मशुष्य 
को जला डालठी दे, जो प्र म॒ नहीं करता । 

<. जो मलुष्य असम नहीं करता वह तश्री फूले- 





& इृद्दछोक और परलोक दोनों स्थानों में । 


१ भले छोगों दी के साथ प्र ममय व्यवहार किया जाये, 
यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, हरे के साथ भी प्रेस का व्यव- 
हार रखना चाहिये क्योंकि घुरों को मठा और दुश्मन को दोस्त 
चनाने के लिये प्रेम से बढ़ कर दूसरी और कोई कीमिया नहीं है। 
र्र् | 


कुक 
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३७. पाक का ' प्र - 
| 
है ॥# कब ः * 
कक का 
कह प्रेम 
हर 
का 


जप मेल बंसंदरे हो. 
है 
प्लीने 
| 
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१. 


३. 


ध् 
रह |] 





भेहमानदारी 


बुद्धिमान लोग, इतनी मेहनत करके, गृह्दस्थी 
किस लिए बनाते हैं ? अतिथि को भोजन देने 
ओर यात्री की सद्दायता करने के लिए । 
जब घर में भेहमान हो तब चाहे अमृत ही 
क्यों न हो, अकेले नहीं पीना चाहिए | 

घर आये हुए अतिथि का आद्र-सत्कार 
करने में जो कभी नहीं चुकता, उसपर कभी 
कोई आपत्ति नहीं आती | 
देखो; जो मनुष्य योग्य अतिथि का असमझता- 


पूर्वक खाग्त करता है, उसके धर में निवास 
करने से लक्ष्मी को आह्ाद होता है । 
देखो; जो आदमी पहले अपने मेहमान को 
खिलाता और उसके बाद ही, जो कुछ बचता 
है, खुद खाता है, क्या उसके खेद को बोने 
की भी ज़रूरत होगी ? 
देखो; जो आदमी बाददर जाने वाले अतिथि 
की सेवा कर चुका हे ओर आने वाले अतिथि 
की प्रतीक्षा करता है, ऐसा आदमी देवताओं 
का सुप्रिय अतिथि है | 
« हम किसी अधचिवि-छेवा के सहात्य का 
वर्णन नहीं कर सकते--उ समें इतने गुण हैं। 
अतिथि-यज्ञ का महत्व तो अतिथि को योग्यता 
पर निभर है । 
देखो; जो मनुष्य अतिथि-्यज्ञ नहीं करता; 
बंद एक रोज़ कहेगा-- मैंने मेहनत करके एक 
बड़ा भारी खज़ाबया जमा किया, संगर हाय ! 
वह सब बेकार हुआ, क्योंकि वहाँ मुझे आराम 
पहुँचाने बाला कोई नहीं है ४ 
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९, घन ओर वेभत्र केद्दोत हुए भी जो यात्री 
का आदर-सत्कार नहीं कंरता, वह मनुप्य नितान्त 
दरिद्र है; यह बाद कंबरल मू्खों में ही होती है । 

१०, अनीचा का पृष्य सेंघने से मुर्मा जाता है, 
मगर अतिथि का दिल तोड़ने के लिए एक 
निगाह ही काफी है | 


(2 


- झद॒ु-माषण ु 

- सत्पुरुषों की वाणी द्वी वास्तव मे सुस्निग्ध 
होती है क्‍योंकि वह दयाद्रे, कोमल ओर बत्ता- 
वट से खाली होठी है । 

. ओऔदायमय दान से भी बढ़कर सुन्देर गुण 

वाणी की मधुरता और दृष्टि की स्निग्धता तथा 

स्‍्नेंहाद्रता में है । 

, हृदय से निकली हुई मघुर वाणी और सम- 
तामयी स्निग्ध दृष्टि के अन्द्र दी धर्स का 
निवासस्थान है । 

- देखो; जो मनुष्य सदा ऐसी वाणी बोलता है 
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१०. 
झजे० | 


कि जो सबके हृदयों को आहादित कर दे, 
उसके पास दुःखों की अभिवृद्धि करने वाली 
दरिद्रता कभी न आायगी | 

नम्नता ओर स्नेहाद वक्तता, बस, केषल यही 
मनुष्य के आभूषण हैं, और कोई नहीं । 

यदि तुम्दारे बिचार शुद्ध और पवित्र हैं और 
तुम्दारी चाणी में सहृदयता है, तो तुम्दारी पाप- 
वृत्ति का क्षय द्वो जायगा और धर्मशीलता 
की अभिवृद्धि होगी | 

सेवा-भाव को पदशित करने [वाला और 
विनप्न वचन मित्र बनाता है ओर बहुत से लाभ 
पहुँचाता है । 

ते शब्द जो कि सहृदयता से पूर्ण और श्षुद्रता 
ऐे रहित होते हैं, इहलोक और परलोक दोनों 
दी जगद्द लाभ पहुँचाते हैं | 

श्रुति-प्रिय शब्दों के अन्दर जो मधघुरता है, 
उसका अनुभव कर लेने के बाद भी मलुष्य ऋर 
शब्दों का व्यवद्दार करना क्यों नहों छोड़ता ९ 
मीठे शब्दों के रहते हुए भी जो मनुष्य कड़वे -- 


शब्दों का अ्योग करता है, वह सान्रों पक फल 
को छोड़कर कच्चाफल खाना पसन्द करता है।४2 


& आ्रोयुत्‌ बो० बी० एुस* अय्यर ने इस पद का अथ 
इस प्रकार किया हैः--देखों;जो आदमी मीठे शब्दों से काम 
चल जाने पर भी कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, वह पक्के 
फल की अपेक्षा कथा फल पसंद करता है | 

कद्दावत्त हैः-- 

जो गुढ दीन्दें ही मरे, क्यों विष दीजे ताहि १// 

( बे१ 


(५) है, जो 


कृतज्ञता 


१. एहसान करने के विचार से रहित हॉकर जो 
दया दिखाई जाती है, खगे ओर मत्ये दोनों 
सिल कर भी उसका बदला नहीं चुका सकते। 

२, जरूरत के वक्त जों भेहर॒बानी की जाती है 
. वह देखने में छोटी भ्रले दी हो, मगर वह तमाम 
दुनिया से ज्यादा वज़नदार है । 

३. बढदछे के खयाल को छोड़ कर जो भल्राई की 
जाती है, वह समुद्र से भी अधिक बल्वदी है । । 

हे । किसी से प्राप्त किया हुआ लाभ राई की तरह 

सा 


छोटा ही क्यों न हो, किन्तु समझदार आदमी 
की दृष्टि में वह ताड़ के वृक्ष के बराबर है । 

५. ऊृतज्ञता की सीमा किये हुए उपकार पर 
अवलम्बित नहीं है; उसका मूल्य उपकृत व्यक्ति: 
की शराफ़त पर निभर है । 

६. महात्माओं की मित्रता की अवहेलना मत करो; 
ओर उन लोगों का प्याग मत करो, जिन्होंने 
मुसीबत के वक्त तुम्हारी सहायता को | 

७. जो किसी को कष्ट से उबारता है, जन्म-जन्मा- 
न्तर तक उसका नास कृतज्ञता के साथ 
लिया जायगा । 

८. उपकार की भल जाना लीचता है. लेकिन यदि 
कोई भलाई के बदले बुराई करे तो उसको 
फोरन ही भुला देना शराफत की निशानी है ।& 

९. हानि पहुँचाने वाले की यदि कोई मेहरबानी 
याद आ जाती दे तो महासयंकर व्यथा पहुँ- 
चान वाली चोट उसी दम भूल जाती है। 

१० ओर सब दोषों से कलंकित मनुष्यों का तो 
उद्धार हो सकता है, किन्तु अभागे अकृतक्ष 
मनुष्य का कभी उद्धार न होगा | 

चलन -+ 


' & अजपकारिषु यः साधुः सः साधु; सत्तिरुच्यते । 
$ [ दे३ 





इमान्दारी तथा न्याय-निष्ठा 


१. और कुछ नहीं; नेफी का सार इसीमें है कि 
मनुष्य निष्पक्ष हो कर 'इसान्दारी के साथ 
दूसरे का हक़ अदा कर दे, फिर चाहे बह दोस्त 

| द्ोअथवा दुश्मन]... -.] 

२. न्याय-निप्ठ की सम्पत्ति कमी कम नहीं होती | 

'' बह दूर तक; पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है । 

3. नेकी को छोड़ कर जो धन मिलता दै, उसे 
कभी मत छुओ, भले द्वी. उससे -लाभ के-अति 
' रिक्त और किसी बात की सम्भावना व हो । 

४ ] ः 


हे 


नेक और वबद का पता उनकी सन्‍्तान से 
चलता है। 

भ॑लाई-बुराई तो सभी को पेश आती है, संगर 
एक न्यायनिष्ठ दिल बुद्धिमानों के गव की 
चीज़ दे ।# 

जब तुम्हारा सन नेकी को छोड़ कर बदी की 
ओर चलाग्सान होने लगे, तो समझ ला 
तुम्हारा सवेंनाश निकट हो है । 

ससार न्यायनिप्ठ और नेक आदमी की ग़रीबी 
को हेय दृष्टि से नहीं देखता दे । 

उस बराबर तुली हुईं लकई! को देखो; वह 
सीधी है ओर इसलिए ठीक बराबर तुलो हुई 
दे । बुद्धिमानों का गौरव इसोमें हे | वे इसकी 
तरद्द बनें--ल इधर को झुकें, ओर न घर को । 
जो मनुष्य अपने मन मे भी नेकी से नहीं 


& निन्दुग्तु नीति विषुणा यदि था स्तुवन्तु । छद्ष्मीः 


समाविद्त्‌ु गच्छतु वा ययेध्टम्‌। अद्येत्र वा मरण भस्तु 
युगान्तरे वा | न्यायात्थः भ्रविवक्न्ति पद न घीराः ॥ 
भठुृंहरि नी० श० ८४ 


| रे४ 


डिंगा है, उसके रास्तबाज़ होठों से निकल्ली हुई 
बात नित्य सत्य है । 
१०, उस दुनियादार आदमी को देखो कि जो 


दूसरे के कामों को अपने खास कार्मो की तरह 
देखता-भालता है; उसके काम-काज में अवश्य 


उन्नति होगी । 


६ ] 


' आत्म-संयपम 


३. आत्म-संयम से खग प्राप्त द्वोता है, किन्तु असं- 
यत इन्द्रिय-लिप्सा रौरव नके के लिए खुला 
हुआ शाही रास्ता है । 

२. आत्म-संयम की, अपने खज़ाने छी तरह, रक्षा 
करों; उससे बढ़ कर, इस दुनिया में, जीवन 
के पास्त ओर कोई घन नहीं है । 

जे. जो पुरुष ठीक तरह से समम-चू् कर अपनी 
इच्छाओं का दमन करवा है, मेघा और अन्य 
दूसरी नियामतें उसे मिलगी। 

[ ३७ 


४. जिसने अपनी इच्छा को जीव लिया है और 
जो अपने कतेव्य से विचलित नहीं होता, उसकी 
आकृति पहाड़ से भी बढ़कर रोब-दाव वाली 
होती है । 

०. /नत्रता सभी को सोहती है, सगर वह अपनी 
पूरी शान के साथ अमीरों में ही चमकती है। 

६. जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को उसी तरह अपने 
में खींचकर रखता है, जिस तरह कछुआ अपने 
दाथ-पाँव को श्लीचकर भीतर छिपा लेता है,. 
उसने अपन समस्त आगामी जन्मों के लिए 
खज़ाना जमा कर खखा है ।४9 

७. और किसी को चादे तुम मत रोको, मगर 
| & तिरुवछुबर के भाव में और गीता के इस क्िस्त-. 

लिखित हछोक में कितना सामझस्य है! इन्द्रिय-निग्रहद को 
दोनों कछुवे के अंग समेटने से उपमा देते हैं और दोनों के 
बताये हुए फक भी रूगभग एक से हैं।--- 

यद्ा संहरते चार्य कृमोंगानीव सधेशा॥ 

इन्द्रियाणीन्दियाथेभ्यस्तस्य अज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

गीता, अ० २ कछो० २८- 

च्रेद ) 


अपनी जुबान को लगाम दो; क्योंकि वेलगाम 
की जुबान बहुत दुःख देती है । 

८. अगर तुम्हारे एक शब्द से भी किसी को पीड़ा 
पहुँचती है, तो तुम अपनी सब नेकी नष्ट हुई 
समझी । 

९/, आग का जला हुआ तो समय पाकर अच्छा 
दो जाता है, मगर जुबान का लगाहुआ जरूम 
सदा दृरा बसा रहता है । 

१० उस मलुष्य को देखो, जिसने विदा और बुद्धि 
प्राप्त कर लो है । जिसका सन शान्त और 
पूरतः वश में है, धामिकता और नेकी उसका 
दशन करने के लिए उसके घर में आती है । 


[ ३६ 


१, 


सदाचार 


जिस मनुष्य का आचरण पत्ित्र है, सभी 
उसकी इज्जत करते हैं, इसलिए सदाचार को 
प्राणों से भी बढ़ कर सममरा चाहिए | 


२. अपने आचरण की खूब देख-रेख रक्खो; 


डै, 


क्योकि तुम जहाँ चाहो स्रोजो, सदाचार से 
बढ़ कर पक्का दोस्त कहीं नहीं पा सकते | 
सदाचार सम्मानित परिवार को प्रकट करता 


& चर विन्ध्याट्व्यामनशनतृपातंस्थ मरणम्‌ । ' 
, न श्लीलाद विश्न॑ंज्ञो मवतु कुछजस्य श्रुतवतः ॥ 


४० ] 


है। सगर दुराचार सनुष्य को कमीनों में जा 
का हे । 

४, / वेद भी अगर विस्मृत हो जायें तो फिर याद 
कर लिये जा सकते हैं, मगर सदाचार से यदि 
एक बार भी मनुष्य स्खलित हो गया तो सदा 
के लिए अपने स्थान से अ्रष्ट हो जाता दै।.. 

'५, सुख-समृद्धि इष्यों करने वालों के लिए नही है; 
ठीक इसो तरह गोरव दुराचारियो के लिए 
नही है । 

६. हृद़्-प्रतिज्ष सखदाचार से सखलित नहीं होते; 
क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रकार के स्खलन 
से कितनी आपत्तियाँ आती हैं । 

७. मनुष्य-समाज से सदाचारी पुरुष का सम्मान 
होता दे; छेकिच जो लोग सन्‍्मागं से बहक 
जाते हैं, बदनामी ओर बेइज्जजती ही उन्हें 
नसीब द्ोठी है । 

गिरिते गिरि परिवों भऊो, भऊो पकरिबो नाग । 
अप्ि माँह्दटि जरिदो भलो, घुरो शीलछ को त्याग ॥ 
कस्यचित्कवि ॥ 
२ ४१ 


८. सदाचार।सुख-सम्पत्ति का बीज बोता है; मगर 
दुषट-प्रवृत्ति असीम आपत्तियों को जननी दे । 

९, बाहियात और गनन्‍्दे शब्द भूल कर भी 
शरीफ आदमी की जुबान से नहीं निकलेंगे। 
मूर्खों को ओर जो चाहो तुम सिखा सकते हो 
मगर सदा सनन्‍्मागं पर चलना वे कभी नहीं 
सीख सकते | 


जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना । 
जहाँ कुमति तहँ विपति-निधावा ॥ 
--पल्सीदास । 
४२ |] 


क्िय 


बैव 


(११) 
११ | 
पराह रो को इचाद्रा न फरना 


नि तागी थी मर धन कोर बम कर गधा 
ऐै, थे परराशो मरी को पाने को मृष्य्या 
इ्ही पर ! 


कि 


# जी. | की हे 
पा रपये पेश मे दिए शो 3, फगरी हग शाम ५ 
| 

पु श्र कक । क्र । कट 

8 इजडए झार करी इीए दा है दि * 7 
का] कि क्र है कक कक 

धरापरी को जी .स्ट! यह गइशा हपार 5 

ड्े क न जी हक कक हक न्‍ #, * है 

दकपज हे सह इन है दाल ईे। है ऐड 


सन्देह न करन वाले मित्र के धर पर हमला 
करते हैं । 

९. मनुष्य कितना दी बड़ा क्‍योंन हो, मगर 
उप्तका बड़प्पन किस काम का, जब कि वह 
व्यभिचार से पेदा हुई लजा का जरा भी 
खयाल न करके पर-स्ली गमन करता है ९४ 

७, जो पुरुष अपने पड़ासी की ख्री को गले लगाता 
है, इसलिए कि वह उस तक पहुँच सकता 
है; उसका नाम सदा के लिए कल्नद्धित हुआ 
समझो । 

६. व्यमिचारी को इन चार चीज़ों से कभी छुट- 
कारा नहीं भिलता--घरृणा, पाप, भ्रयथ और 
कलझू । 

«,. सदूयृस्थ वही कि जो अपने पड़ोसी की स्री 
के सौन्द्य और लावर्य की परवा नहीं करता। 

"५ है पर नारो पैनी छुरी, मत कोई छाचो भह्ढ । 

रावण के दुश सिर गये, पर नारी के उड़ ॥. 
- कबीर 
४४ ] 


८. शाबास है उसकी मदोनगों को कि जों पराई 
स्री पर नज़र नहीं डालता ! बह केवल नेक्त 

ओर धमोत्मा द्वी नहीं, वह सन्त हे । 

९. पृथ्वो पर को सब नियामतों कां हकदार कौन 
है? वद्दी कि जो परायी ख्ली को वाहु-पाश से 
नहीं लेता | 

१०. तुम कोई भी अपराध ओर दूसरा कैसा भी 
पाप व्यों & करो, मगर तुम्हारे हक़ में यही 
बेहतर है कि तुम अपने पड़ोसी कीखी की 
इच्छा न करो | 


४५ -| 


(४) 


च्सा 


१. धरती+# उन लोनों को 
को भी आश्रय देर 
ने हक फेन बिलकुल कि 
गों की बातें सहन करो, जो तुम्हें हि 
" हक वड़प्पन इसीमें है । न 
. इसरे लोग तुम्हें जो 
हानि पहुँचायें, उसके 
तुम सदा उन्हें क्षमा कर दो; ओर आए 


उसे भुला दे सको, तों यह और भी 
अच्छा दे । 

3. अतिथि-उत्हार से इन्कार करना दी सबसे 
अधिक ग़रीबी की बात है, ओर मूख्ों की 
वेहदुगी को सहन करना ही सबसे बड़ी 
बहादुरी है | 

के यदि तुम सदा द्वी गोर्बसय बनना चाहते हो, 
तो सब के प्रति क्सामय व्यवहार करो | 

<«. क्षों लोग बुराई का वदला लेते हैं, वृद्धिमान 
उसकी इज्जत ॥नद्दी करते; मगर जो अपने 

दुश्मनों को माफ कर देते हैं, वे खण की तरह 
बहुमूल्य सममे जाते हैं । 

६. बदला लेने की खुशी ठो सिफ एक ही दिन 
रददी है; मगर जो पुरुष क्षमा कर देता है. उसका 
गोरव सदा स्थिर रहता है! 

७. नुऩखान चाहे कितना द्वी चड़ा क्यो न उठाना 


आह, ०० यह 


पड़ा दो, मगर खूबी इसोमें है कि मनुष्य 
उसे मन में न लाय ओर बदला लेने के विचार 
से दूर रहे । 

[७७ 


८. घमरड में चूर हो कर जिन्होंने तुम्हें हानि 
पहुँचाई है, उन्हें अपनी मलमन्साहत से विजय 
करलो । 

९. संसारत्यागी पुरुषों से भी बढ़ कर संत वह 
है जो अपनी निन्‍दा करने वालों को कट बाणी 
की सहन कर लेता है ।# 

१०. भूखे रह कर तपश्चयों करने वाले निःसन्देह 
महान्‌ हैं, मगर उनका दजों उन लोगों के बाद 
ही है, जो अपनी ननन्‍्दा करने वालों को जमा 
कर देते हैं। 





'किड9 डरा फल लए कक ककइक कप स०- 


$ कबीर तो यहाँ तक कद गये हैं--- 

निन्‍्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी उवाय। 

विन पाती साझुन बिना, निर्मेछ करे घुभाय ॥ 
हद ) 


चिप 
| 
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इध्यो न करना 

इैंप्या के विचारों को अपने मन मेन आने 
दो; क्योकि शैष्यों से रहित होना धमोचरण 
का एक अंग है। 

सव प्रकार की ईष्या स रहित खभाव के 
समान दुसरी और कोई बड़ी नियामत नहीं है। 
जो मनुष्य घन या घम्म की परवाह नही करवा, . 
वही अपने पढ़ोसी की समृद्धि पर डाह करता है । 
बुद्धिमात लोग दष्या की वजह से -दूसरों . 
को धानि नहीं पहुँचाते; क्योंकि उससे जो. रा- 
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इयाँ पैदा द्वोती हैं, उन्हें वे जानते है । 

<., ईध्यां करने वाले के लिए इष्यों ही काफ़ी बला 
है; क्योंकि उसके दुश्मन उसे छोड़ भी दें वो 
भी उसकी हष्यों दी उसका सर्वनाश कर देगी । 

६. जो मलुष्य दूसरों को देते हुए नहीं देख 
सकता, उसका छुटुम्ब रोटी ओर कपड़ों तक के 
लिए मारान्मारा फिरेगा ओर नष्ट हो जायगा । 

७. लक्ष्मी इष्यों करने वाले के पास नहीं रद्द 
सकती; चह उसको अपनी बढ़ी बहन # के 
हवाले करके चली जायगी । 

*/ दुष्ट इेष्यों दरिद्रता दानवी को जुलावी है ओर 
सनुष्य को नरक के द्वार तक ले जाती है । 

९. दैष्यो करने वालों की समृद्धि और उदार- 
चेता पुरुषों की कंगाली, ये दोनों ही एकसमान 
आश्रयजनक हैं | 

१०, न तो ईष्यों से कभी कोई फला-फूला, न उद्दार- 
चेता पुरुष उस अवस्था से कभी वच्बित ही हुआ 


के दरिद्रता 
० | 





८) 


निर्लोभता 


“९, जो पुरुष सनन्‍्माग को छोड़ कर दूसरे को 
सम्पत्ति को लेना चाहता हे, उसकी दुष्टता बढ़ती 
जायगी और इसका परिवार क्षीण हो जायगा। 

२. जो पुरुष बुराई ले विम्वुत्न रहते हैं, वे लोभ 
नहीं करते ओर दुप्कर्मों की ओर ही प्रवृच 
होते हैं । 

३. देखो; जो मनुष्य अन्य प्रकार के सुखा को 
चाहते हैं, वे छोटे-मोटे सुखों का लोभ नहीं करते 
ओर न कोई बुरा काम ही करते हैं । 
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४. जिन्होंने अपनो इन्द्रियों को दशा भे कर 
लिया हे ओर जिनके विचार उद्धार है, व॑ यह 
कह कर दूसरों की चीज़ों की कामया नहीं 
करत--च्गद्दी, हमें इसकी जरूरत है । 

दमन ओर सदमदार रूव किस काना 


है. 


५. | वह हु 
का, लो लालच मे पँछ जाता हैं ओर वाहियात 
काम करने का तैयार हाता है । 

. वे लोग भी जो सुद्श के भूझे है ओर सीधी 
राह पर चलते हैं, नष्ठ हो जाद्ँगे, यदि वन के 


डायरी 


8।क्‍ 


फेर में पह कर काइ कुचक रचेंगे | 


७.६ लालच द्वात एकत्र किये हुए घन की 
कामना संत ऋरो, क्ष्याक्ति भोगन के सप्रय उस- 


का फल तीझधा होगा । 

है ८. उदि तुझे चाहत हा कि तुन्हारी सम्पत्ति 
कम न हों, दो ठुछ्त अपने पढ़ोसी के धव्न्तेंभद 
का अशत का कामदोा हद करः । 

९. जो बुद्धितान नदुप्य न्चाव को बाद को 
समन्तता है ओर दसरे छी चीज़ों कों लेना 
नहीं चाहता, लक्ष्मी उचकी अछदा को जानती 


है ओर उत्त हूं ढती हुई उसछे घर तक जाती है। 

3०. | दूरदर्शिता-दीन लालच नाश का कारण 
होता है; सगर महत्व, जो झटता एे--मैं नहदो 
चाहता, सर्व्नचजयी होता हे । 


चुराती न खाना 


१. जो मनुष्य सदा बुराई ही करता है और 
नेकी का कमी नाम भी नहीं लेता, उसको भी 
प्रसन्नता होती है, जब कोई कहता दै--देखों ! 
यह आदमी किसी की चुगली नहीं खाता [' 

«. नेकी से विमुख्त हो जाता और वदी करना 
निःसन्देद्द दुरा है, मगर सामने हँस कर वोलता 
ओर पीठ-पीछे चिन्‍्दा करता उससे भी 
बुरा है । 

३. भूंठ ओर निनन्‍्दा के द्वारा जीवन व्यतीत 

भर ] 


पे 


करने से तों फौरन ही मर जाना बेहतर है; 

क्योकि इस तरद्द मर जाने से नेकी का फल 

मिलता है | 

पीठ-न्‍पीछे किसी की निन्‍दा न करो, चाहे 

उसने तुम्दारे मुँह पर ही तुम्दें गाली दी हो । 

मुंह से कोई कितनी ही नेकी की बातें करे, 

सगर उसकी चुग़लखोर जवान उसके हृदय की 

नीचता को प्रकट कर ही देती है। 

,. अगर तुम दूसरे को सिन्‍दा करोगे तो वह 
तुम्हारे दोषा को खोज कर उनमें से बुरे से बुरे 

दोषों को प्रकट फर देगा । 

. जो सघुर घचन बोलना ओर मित्रता करना 
नहीं जानते, वे फूट का बीज बोते हैं और मित्रो 

को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं । 

जो लोग अपने मित्रो के दोपो की खुले- 

आस चचो करते हैं, वे अपने दुश्मनों के दोषो 

को भला किस तरद्द छोड़ेंगे ९ 

पृथ्वी निन्‍दा करते वाले के पदाघात को, 

सन के साथ, अपनी छाती पर किस तरह 
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सहन करती है ( क्या वही अपना पिण्ड छुड़ाने 
की ग़रज्ञ से धर्म की ओर बार-बार ताकती हे 

4०, यदि मनुष्य अपने दोषों की विवेचन उसी 
तरह कर, जिस तरह वह अपने दुश्मनां के दोषों 
की करता है, तो बया बुराई कभी उसे छू 
सकती है १ 


२ ह ] 


पाप ऊूसों से 'भय 


;०७.] 


९. दुष्ट लोग उस भूखंता से नहीं डरते, जिसे 
पाप कहते हैं मगर लायक़ लोग उससे सदा 
दूर भागते हैं 

२. घुराई से घुराई पैदा होती हैं, इसलिए आग 
से भी बढ़कर बुराई से डरना चाहिए | 

5. कहते हैं सबसे चड़ी चुद्धिमानी- यही है 
कि दुश्मन को भी नुक्सान हूँचाने से परहेज्ध 
किया जाय | 

४. भूल से भी दूसरे के सर्वतवाश का विचार 
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न करो; क्योंकि न्याय उसके विनाश की युक्तिः 
सोचता है, जो दूसरे के साथ बुराई करना 
चाहता है । 

, में ग़रीब हैँ, ऐसा कह कर किसी को पाप-. 
कर्म मे लिप्त न होना चाहिए; क्योकि ऐसा करने, 
से वह और भी कद्जाल हो जायगा । 

, जो मनुष्य आपत्तियो द्वारा दुःखित होना 
नहीं चाहता, उसे दूसरों को हानि पहुँचाने से 
बचता चाहिए | 

, दूसरे सब तरह के दुश्मनों से बचाव हो 
सकता है. मगर पाप-कर्मों का कभी विनाश नहीं 
होता--वे पापी का पीछा फरके उसको नष्ट: 
किये बिना नहीं छोड़ते | 

, जिस तरह छाया मनुष्य को कभी नहीं 
छोड़ती, बल्कि जहाँ जहाँ वह जाता है उसके 
पीछे-पीछे लगी रहती है, बस ठीक इसी तरह, 
पाप-कर्म पापी का पीछा करते हैं और अन्त 
में उसका सर्वनाश कर ढालते हैं। 

यदि किसी को अपने से प्रम है तो उसे 


पाप की ओर ज़रा भी न मुकना चाहिए । 

१०. उसे आपत्तियों से सदा सुरक्षित सममीो, जो 
अनुचित कर्म करने के लिए सन्‍्मागें को नहीं: 
छोड़ता | 
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४०. यदि परोपकार करने के फलस्वरूप सवे- 
नाश उपस्थित हो, तो गुलामी में फेंसने के लिए 
आत्म-विक्रमय करके भी उसको सम्पादन करना 


उचित है। * 


ह# परोपकाराय फुलन्ति दृक्षः ! 
परोपकाराय वहन्ति नद्यः ॥ 
परोपकाराय दुहन्ति यावः । 
परोपकारार्थमिद शरीरम ॥ 


द२ ) 





दान 


४ हद को देना दी दान है, ओर सब तरह 

का देना उधार देने के समान है । 

२. दान लेना बुरा है, चाहे उससे स्वग ही क्‍यों 
न मिलता हो । ओर दान देने वाले के लिए 
चाहे स्॒ग का द्वार ही क्‍यों न बन्द हो जाय, 
फिर भी दान देना घस है | 

३. हमारे पास नहीं है-ऐसा कहे बिना दान 
देने वाला पुरुष ही केवल कुलीन होता है । 


७. याचक के ओठो पर सनन्‍्तोष-जनित हँसी 
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की रेखा देखे तिना दानी का दिल खश नह 
होता । 


५. /आत्म-जयी छी विजयों में से स्श्रेष्ठ 


६, 


जय है भूख को जय करना | मगर उसकी 
बत्िजय से भी बढ़ कर उस मनुष्य की विजय 
है, जो भूख को शान्त करता है । 


ग़रीबों के पेट की ज्वाला को शान्त करना-+- 
यही तरीका है, जिससे अमीरों को खास अपने 
लिए धन जमा कर रखता चाहिए । 


जो सनुष्य अपनो राटी दूसरों के साथ बाँट 
कर खाता है, उसको भूल की भयानक बीमारी 
कभी स्पर्श नहीं करती । 

वे संग-दिल लोग जो जमा कर-कर के 
अपने घन की बरबादी करते हैं, क्या उन्होने 
कभी दूसरों को दान करने को खुशी का मज़ा 


नही चक्‍्खा दे ! 


मंख माँगने से भी बढ़ कर अभप्रिय उस 


के । 


कंजूस का जमा किया हुआ खाना है, जो अकेला 
बेठ कर खाता दे । 

१०, मोत से बढ़ कर कड़वी चीज़ ओर कोई 
नहीं है; मगर मोत मी उस वक्त मोठी लगती 
है, जब किसी को दान करने की सामथ्य नहीं 
रहती | 
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वकीति 


२, गरीबों को दान दो ओर कोति कमाओ; 
मनुष्य के लिए इससे बढ़ कर लाभ और किसी 
में नहीं है । 

२. प्रशंसा करने वाले की जुबान पर सदा उत् 

लोगो का नाम रहता है कि जो ग़रीबों को दान 

देते हैं । ' 

३, दुनिया मे ओर सब चीज़ें तो नष्ट हो जाती 
हैं; मगर अतुल कीति सदा बनी रहती है। 
है. देखो; जिस मनुष्य ने दिगन्तव्यापी स्थायी 
दे ] 


॥ 


काति पाई है, स्वर्ग में दंघता लोग उसे साछु- 
सन्‍्दो से भी वढ़ कर मानते हैं। 

विनाश जिससे कीर्ति में वृद्धि हो, और मौत 
जिससे अलोकिक यश की प्राप्ति दो, ये दोनों 
मद्दान आत्माओं ही के मार्ग में आते हैं । 


यदि मलुब्यों को संसार में अवश्य द्वी पेवा 
होना है, तो उनको चाहिए कि वे सुयश उपाजन 
करें। जो ऐसा नहीं करते, उनझे लिए तो 
यहों अच्छा था कि वे विज्ञकुल पेदा ही न 
हुए होते ! 
जो लोग दोषो स स्थृथा रहिच नहाँ हैं वे 
ख़द अपने पर तो नहीं चिगड़ते, फिर वे अपनी' 
निन्‍्दा करने वाले से क्यों नाराज़ होते हैं 0 
निःसन्देंद यह सत्र मनुष्यां के जिए केड- 
ज़्ज़ती की बात है, अगर थें उस स्मृति का 
सम्पादन नहीं करते कि जिसे क्ीति कहते हैं । 
चद्नाम लोगों के वोक से दूजे हुए देश को 
देखो; उसकी समृद्धि, भूतकाल में चाहे कित्तनी 
पु इं> 


, दी बढ़ी-चढ़ी क्यो न रही हो, धीरेन्बोरे नह 

.. हो जायगी | 

१०. वही लोग जाते है, जो निष्कलंक ,जीवनः 
व्यतीत करते है; और जिनका जीवन कार्वि- 
विद्दीन है, वास्तव में वे ही मुद्दे हैं । 


१. 


दया 

दया से लवालब भरा हुआ दिल दी सबसे 
बड़ी दौलत है, क्योंकि दुनियावी दौलत तो नीच 
मनुष्यों के पास भी देखी जाती है । 
ठीक पद्धति से सोच-दिचार कर हृदय में 
दया घारण करे ओर अगर तुम सब धर्मों से 
इस बारे से पूछ कर देखोगे तो तुम्हें मालूम 
दोशा कि दया ही एकमात्र मुक्ति का साधन है। 
जिन लोगो का हृदय दया से अमिभूत हे, 
वे उस अन्धकारमसय अप्रिय लोक मं प्रवेश 
नहीं करते । 

दर ह 


जो मनुष्य सब जीतोें पर मेहरवानी और 
दया दिखलाता है, उसे उत पाप-परिणामों को 
भोगना नहीं पड़ता, जिन्हें देख कर ही झरात्सा 
कॉप उठती है। 

फ्लेश वयालु पुरुष फे लिए नहीं है; भरी- 
पूरी वायु-वेष्टित प्रथ्वी इस बात की साक्षी है । 

अफसोस है उस आदमी पर, जिसने दया-- 
धर्म को त्याग दिया और पाप-फर्म करने लगा 
है; धर्म का त्याग करने के कारण यज्ञ पिछले 
जन्मा मे उसने भयदुर दुःख उठाये हैं, मगर 
उसने जो नप्तीहत ली थी उसे भुला दिया है । 

जिस तरह इहलोक घत वैभव से शृश्य 

पुरुष के लिए नहीं है, ठीक उसी तरह पत्लोक- 
उन लोगों के लिए नहीं, जिनके पास दया 


. का अभाष है । 


५३७ ] 


ऐहिक बेमत्र से शुन्य ग्ररीव लोग तो किसी' 
दिन धृद्धिशाली हो भी सकते हैं, मगर वे जो 
दया-प्रमता से रहित हैं, सचमुच ही ग़रीब-- 
कन्नाल हैं और उनके दिन कभी नहीं फिरते । 


९ विकार अस्त मनुष्यों के लिए सत्य को पा 

ना जितना सहज हे, कठोर दिलवाले पुरुष 

है लिए नेकी के काम करना भी उतना ही. 
आंसान हे । 

१०. जब तुम किसी दुबबल को सताने के त्रिए 
उयत हो ओ, तो सोचो कि अपने से वलवान, 
मनुष्य के आगे भय से जब तुम काँगोगे तब 
तुम्हे केसा लगेगा । 
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२. 


() 


निरासिय 


भला उसके दिल में तरस फैसे आयगा, जो 
अपना मांस बढ़ाने का खातिर दूसरों का सांस 
खाता है ? 


२. फ्िजूल खर्च करने वाले के पास जैसे घन नहीं 


७२ )] 


ठहरता, ठीक इसी तरह मांस खाने वाले के 
हृदय मे दया नहीं रहती | 

जो मलुष्य मांस चखता है, उसका दिल हृथि- 
यारबन्द आदसी के दिल की तरह नेकी की 
आओर राहिब नही होता ! 


'४. जांबों को हत्या कग्ना निःसन्देह करता है; 
मगर उनका सांस खाना तो एकदम पाप है ४8 

"६, मांस न खाने ही में जीवन है;अगर तुम खाओगे 
तो नक का द्वार तुम्दें बाहर निकल जाने देने 
के लिए अपना मुँह नहीं खोलेगा । 

4. अगर दुनिया खाने के लिए मांस की कामना 
न करे, तो उसे बेचने वाला कोई आदमी ही न 
रहेगा ।१ 

७. अगर मनुष्य दूसरे प्राणियों की पीड़ा ओर 

॥7५ यन्त्रेणा को एक बार समझ सके, तो फिर वह 
कभी भांस खाने की इच्छा न करे | 

८. जो लोग माया ओर मूढ़ता के फन्‍्दे से निकल 
गये हैं, वे उस मांस को नहीं खाते हैं, जिसमें से 
जान निकल गई है। 


रे अहिंसा ही दया है और हिंसा करना ही निर्देवता; 
सगर सांस खाना एकद्स पाप है--यह दूसरा अर्थ हो 
सकता है । । 
यह पद उन छोगों के किए है, जो कहते हैं---दम ख़द 
डैछाक नहीं करते, इमें यना-वनाया मांस मिलता है। 
ज्ड $ 





९, हानद्ारो का माल और खाने से परहेज करना: 
सैकड अली में बलि अथवा आहुति देने से 
बढ़कर हैं। 

4०, देखो; जो पुरुष हिंसा नहीं करता और मांस 
खाने ले परहेज करदा है, सारा संसार हाथः 
जोइकर उसका सम्मान ऋरता है । 
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नशे 


नर 





शान्तिपूवक दुःख सदन करना और जीव-- 

हिंसा न करना; घस इन्ही में तपत्या का समस्त 

सार है। 

तपस्या तेजस्त्री लोगो के लिए दी है; दूसरे 

लोगों का तप करना चेकार है। 

तपरियों को खिलाने-पिलाने और उनकी 

सेवा-झुश्रषा करने के लिए कुछ लोग दवोने 

चाहिएँ--क्या इसी विचार से बाकी लोग तप: 

करना भूल गये हैं ९ 

यदि तुम अपने शत्रुओं का नाश करना” 
( ७४: 


घइलदा 


[ 


अन्नट चइलाद 


चीन 


छागा हा 


व 
९ जप छा 


के 
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हब 


सिद्धि प्राप्त कर ली हे, वे सत्यु को जीतने से 
भी सफल हो सकते हैं । 

१०. अगर दुनिया में हाजतसन्दों की तादाद 
अधिक है, तो इसका कारण यही है कि वे लोग 
जो तप करते हैं, थोड़े हैं, और जो तप नहों 
करते हैं, उनकी संख्या अधिक है । 


उछछ७ |, 


(४) 
>> 


मदकारी 


१ खर्थ उसके ही शरीर के पंचतत्व मन हा 
भन उसपर हँसते हैं, जब कि वे मछार की 
चालवाज़ी और ऐयारी को देखते हैं । 

“2. शानदार रोबवाला चेहरा किस काम का, 
जब छह दिल के अन्दर बुराई भरी है और दिल 
इस बात को जानता है ९ 

“३. वह कापुरुष जो तपल्ली को सी तेजलाी 
आकृति बनाये रखता है, उस गधे के समान है, 
जो शेर की खाल पहने हुए घास चरता है। 

“'हप८ | 


उस मनुष्य को देखा, जो धर्मात्मा फे भेष 
में छिपा रहता है और दुष्कर्म करता हैं| वह 
उस्र बहेलिये के समान है, जो भाड़ी के पोछे 
छिप कर चिड़ियों को पकड़ता है । 
मकक्‍कार आदमी दिखावे के लिए पवित्र बनत 
है और कद्दवा है--'मेंने अपनी इच्छाओं,इन्द्रिया- 
लालसाओं को जांत लिया हैं ।” मगर अन्त में 
चह दुःख भोगेगा और रो-रो कर कद्देमा-मैंने 
क्या किया ? हाय ! मैने क्या किया 
. देखो; जो पुरुष वास्तव में अपने दिल से 
तो किसी चीज को छोड़्ता नहीं मगर बाहर 
त्याग का आडम्बर रचता है और लोगों को 
ठगवा है, उससे बढ़कर कठोर-ह दय दुनिया में 
ओर कोई नहीं है । 
घुँंबची देखने में खूबसूरत द्वोता है, मगर 
उसके दूसरी तरफ काला दाग्य होता है। कुछ 
आादमी भी उसीकी ,चरह होते हैं। उनका 
बाहरी रूप तो सुन्दर होता हे, किन्तु उनका 
अन्तःकरण बिलकुल ककुषित होता है । 

[ ७६ 


८. ऐसे बहुत है कि. जिनका दिल तो नापाक- 
है मगर वे तीर्थस्थानों में स्नान करके धूमते 
किसे हैं । 

९. तीर सीधा होता 'है और तस्बुरे में कुछ 
ढेढापन रहता है। इसलिए आदमियो को सूरत 
से नहीं, बल्कि उनके कामों से पहचानो । 

१० दुनिया जिसे बुरा कहती है, अगर तुस उससे 
बचे हुए हो वो फिर न तुम्हें जठा रखाने की 
जरूरत है, न सिर मुँडाने की । 


ख््ण 


२. 


(४) 


सचारे 
सश्ञाई क्या है ९ जिससे दूसरों को, किसी तरह 


, का, ज़रा भी नुक्सान न पहुँचे, उत बात को 


घोलना द्वी सबाई है। 


३. /' उस मूठ में भी सथाई को खासियत है, जिसके 


३. 


फलस्वरूप सरासर नेकी ही होती हो । 
जिस बात को तुम्हारा मन जानता है कि वह 
भूठ है, उसे कभी मत बोलो, क्योंकि मूठ बोलने. 
से खुद तुम्हारी अन्तरात्मा द्वी तुम्हें जलायगी। 
देखो; जिस मजुष्य का हृदय मूठ से पाक है, 
बहू सबके दिलों पर हुकूमत करता है । 

& | [ घर 


२ 


जिसका मन सत्य में निमग्रहै, वह पुरुष तपल्ो 
से भी महाव्‌ ओर दानी से भी श्रेष्ठ है। 
मनुष्य के लिए इससे बढ़ फर सुयश भोर 
कोई नहीं दे कि लोगों में उसको प्रसिद्धि हो 
कि वह भूठ बोलना जानता ही नहीं। ऐसा 
पुरुष अपने शरीर को कष्ट दिये त्रिना ही सब 
तरद की नियामतों को पा जाता है। 

मूठ न बोलना, मूठ न बोलना--यदि मलुष्य 
इस धमं फा पालन कर सके तो उसे दूसरे 
धर्मों का पालन फरने की ज़रूरत नहीं है ।# 
शरीर की खच्छता का सम्बन्ध तो जल से 
है, मगर मन की पवित्रता सत्य-भाषण से ही 
सिद्ध होती है 


३७५.०००७१ पान कमान ाइमका भा ७ सक४भभकाम+माम ०४“ 'म उनके" 


क 300 आयात 96 ०00 हो& इधा6 पिएं": 


यह सूछ का बावदशः अज्षवाद है। ओ० घौ० वी एस० 
अय्यर ने उसका जथे इस तरह किया है- थदि मवुष्म 
कविना झूड़ बोले रह सके तो उसके रिए और सब धर्म 
अनावदयक हैं । 


न्द्रे ] 


'' अन्विगाँश्राणि झुद-यन्तिसनः सत्येन शुद्भ्यति | 


मु | 


क्रोध न करना 


१, जिसमें चोट पहुँचाने की शक्ति है उसीमें 
हे क्‍हबहप होना समझा जा सकतम है € 
कसूलेलक दी नहीं है, धद क्षमा करे या न 

है -कआपअपरेकक कफ 
हु पंप पहुँचाने की शक्ति नभी 
मर गुस्सा करना बुरा है। मगर जब 

तुम में शक्ति हो, तब तो गुस्से से बढ़ 
खराब बात और कोई नहीं है । के 
३. तुम्हें छुक़्सान पहुँचाने वाला फोई भी हो, ग्रे 


थ्ड्ढ | 


इयाँ पेदा होती हैं ६ 


9. क्रोध हँसी की हत्या करदा है ओर खशी को 


नष्ट फर देता है । कया क्रोध से बढ़ कर मशुष्य 
का ओर भी कोई भयानक शज्ञु है ९ 

अगर तुम अपना सला चाहते हो, तो, गुस्से से 
दूर रहो; क्‍योंकि यदि तुम उससे दूर व रदोगे 
तो वह तुस्हे आ दबोचेगा और तुम्हारा स्वे* 
नाश कर डालेगा । 

,. अग्नि उसीको जलाती है, जो उसके पास 
जाता है; मगर क्रोधामि सारे कुटुम्ब को जला 
डालती है । 

जो गुस्से को इस तरह दिल में रखता है, मानों 
" बह कोई बहुमूल्य पदाथे हो, वह उस मलुष्य 


& गीता में क्रोध-जनित, परिणामों का इस शअकार 


चर्णन है-- 


क्रोधादूसवति सम्मोह्दः सम्मोहात्स्तृति विश्वमः ! 
स्छति अंधाद चुद्धिनाणों दुद्धिनाशाद प्रणश्यति ॥ 
[ एप५ 


' के समान है, जो जोर से ज़मीन पर अपना 


हाथ दे मारता है; इस आदमी के हाथ में चोट 
लगे बिना नहीं रह सकती और पहले झआादसी 


- का सर्वनाश अवश्यम्भावी है । 
८. हुम्हें जो 'लुक़्सान पहुँचा है वह तुम्हें भड़कते 


हुए अन्नारों की तरद जलाता भी हो ' तब भी 
बेहतर है कि तुम क्रोध से दूर रहो । ु 
मनुष्य की समस्त क'मनायें तुरन्त ही पूछ हो 


जाया फरें, यदि धह (अपने मन से क्रोध को 


पद । 


दूढ कर दे । 


, जो ग़स्से के मारे आपेसे बाहर है, वह मुर्दे के 


समान है; सगर जिसने क्रोध को त्याग दिया 
है, वह सन्‍्तों के समान है । 


्े 


अहिसा 

१. अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ट हे । दिंसा के पीछे 
हर तरह का पांप लगा ग्हता है। 

२. हाजतमन्द के साथ अपनी रोटी बाँट कर खाना 
और हिंसा से दूर रहना, यह सच पेग्नम्बरों के 
समस्त उपदेशो में श्रष्ठम उपदेश हे । 

३. अदिसा सब धर्मों में श्े८०ट धरम है। सच्चाई 
का दजों उसके बाद हे ।# 


*# पीछे कह चुके देंः-सत्य से बढ कर और कोई चीज़ 
नहीं है ( परि० २८, पद्‌ १० ) | पर यहाँ सत्य का दूसरा 
दर्जा बताया है । मनुष्य तछ्लीव होकर जब किस्ती बात का 
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४. नेक रास्ता कोन सा है? यह वही माग है, 
जिसमें इस वात का खयाल रकक्‍्खा जाता हे कि 
छोटे से छोटे जाववर को भी मरने से किस 
तरह बचाया जाय । 

५, जिन लोगों ने इस पापमय सांसारिक जीवन 
को त्याग दिया है उन सबसमें मुख्य वह पुरुष 
है, जो द्विसा के पाप से डर कर अद्दिंसा-मा्ग 
का अनुसरण करता हे 


अंक... वात बममशकक 


ध्यान छरता है तव चह्दी चात उसे सबसे अधिक प्रिय 
मालूम पदुती है। इससे कभी-की इस प्रकार का विरोध 
भास उत्पन्न हो जाता है | यह मानवन्स्वभाव का पुक 
चमरार है । 
छाकाजी ने अपया विचार इस प्रकार प्रकट किया है--- 
2-097988 ॥8 था म्रांइा65 7णाह्रुणा एप 
७0676 4870 जथाए्रंणा कंशारए जाष्षा परपा॥, 
69758 807 पं ए्रपवक 96 #8००7९)6९0, ॥7 
ई800 7 088808  थ8ए 8४ 076 870. 698 
8६॥7) 6, 
छाछा लछाजपतराय, सभापति हिन्दू-महांसभा 
्थ | 


हि 


धन्य है वद पुरुष, जिसने अहिंसा-त्रत घारण 
किया है । मोत जो सब जीवों को खा जाती हे, 
उसके दिनों पर हमला नही करती । 
तुम्हारा जान पर भी आ बने तब भी किसी 
की प्यारी जान मत लो । 

लोग कद सकते हैं कि बलि देने से बहुत सारी 
नियामतें मिलती हैं, मगर पाक दिलवालों की 
दृष्टि में वे नियासतें जो हिंसा करने से मिन्नती 
हैं, जघन्य ओर चृुणास्पद दें । 

जिन लोगो का जीवन हत्या पर निभेर है, 
सममद्वार लोगो की दृष्टि में, वे मुदांखोरों के 
समान हें । 


देखो; वह आदमी जिसका सढ़ा हुआ शरीर 


पीपदार ज़ाख्मों से भरा हुआ है, बह सुजरे 
जमानेम खून बहाने वाला रद्दा होगा, ऐसा 
बुद्धिमान लोग कहते हैं । 


सांसारिक चीज़ों की निस्सारता 

१. उस मोह से बदूकर मूखंता की ओर कोई 
बाव नहीं है कि जिसके कारण अस्थायी पदार्थो 
को मनुष्य स्थिर और नित्य समझ वेठता है. । 

२... धतोपाजेन दःरना तमाशा देखने के लिए आए' 
हुई भीड़ के समान है ओर घन का क्षय उस 
भीड़ के तितर-बितर हो जाने के समान है--- 
अथात्‌, धन क्षणस्थायी है । 

3. ससद्धि क्षणस्थायी है । यदि तुम समृद्धिशाली 
हो गये हो तो ऐसे काम करने में देर न करो. . 
जिनसे स्थायी लाभ पहुँच सकता है । 
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४. समय देखने में भोज्ञाभाला ओर/' वेगुनाह- 
मात्यम द्ोता है, मगर वास्तव में वह एक 
आरा दे, जो भनुष्य के जीवन को बराबर काट 
रद्दा है । 

५. नेक काम करने में जल्दो करो, ऐसा न हो कि 
जुबान बन्द हो जाय ओर द्िचकियाँ अने- 
लगें । 

६. कल तो एक आदमी था, और आज वह नही 
है। दुनिया में यही बड़े अचरज की बात है [४ 

७. आदमी को इस बात का तो पता नहीं है कि 
पल भर के बाद वह जीता भी रहेगा कि नहीं, 
& नासतो विद्यते भावों, नाभावों चियते सतः--गीता 

का यद्द मन्तव्य कुछ इसके विरुद्ध सा दिखाई पड़ता है| 

बात यह है--गीता ने किया है एक सूक्ष्म तत्त्व का तात्विक 
निदर्तन कौर यह है चम-चक्षुओं से दीखने वाले स्थूर्त- 
प्रत्यक्ष का चर्णन । 

गीता में म्॒त्यु को कपड़े बदलने से उपमा दी है और 
रवीन्द्र बायू ने उसे बाऊक को एक स्तन से हटा कर दूसरा" 
स्तन पान कराने के समान कहा है | 
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है कफ ख़यालों को देखो तो वे करोड़ों 

की संख्या में हैं । 

“४- पर निकलते ही चिड़िया का बचा टूठे हुए अस्टे 
को छोड़ कर उड़ जाता है। शरीर और 
आत्मा को पारस्परिक मिन्नता का यही नमूना 
है । 

:.. मौत नींद के समान है और ज़िन्दगी उस लींद 
से जगाने के समान है । 

“१०. क्या आत्मा का अपना कोई खास धर नहीं 

है, जो वह इस वाहियात शरीर में आश्रय 

लेता दे ९ 


“£२ ] 


त्याग 


९. मनुष्य नेजो चीज़ छोड़ दी है, उससे पेदए 
होने वाले दुःख से उसने अपने को मुक्त कर 
लिया है ।$ 

२. त्याग से अनेकों प्रकार के सुख उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए अगर तुम उन्हें अधिक समय तक 
भोगना धचाददो तो शीघ्र त्याग करो | 
&9 चान्छित वस्तु को प्राप्त करने की चिन्ता, खोज़ाने 

की आदांका और न मिकने ले विराणा तथा भोगाधिक्य से 

जो दुःख होते हैं, उनले वह बचा हुआ है । 
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“३, अपनी पाँचों इन्द्रियों का दसन करो ओर 
जिन चीजों से तुम्दें सुख मित्रता है उन्हें बिलकुल 
ही त्याग दो । 

४. अपने पास कुछ भी न रखता, यही व्रत-धारी 
का नियम हे । एक चीज़ को भी अपने पास 


इन्द्रिय-दमस तथा तप और संयम का यही सच्चा 
मार्ग है। यह एक तरह की फसरत है, जिससे मन को साधा 
जा सकता है। वी अम्मा की चौकाई वाली कहानी इसका 
सरल-सुन्द्र उदाहरण है। उन्हें चौछाई का शाक बहुत 
पसन्द था। एक रोज़ बे प्रेम से उन्होंने शाक बनाया, 
किन्तु तैयार हो जाने पर उन्होंने खाने से हन्ड़ार कर दिया। 
जब कारण पुछा गया तो कहा--आज्न मेत्र मन इस चौकाई 
की भाजी में बहुत छग गया है। मैं सोचती हूँ, यदि में 
अपने को वासना के वशीसूत हो जाने दूँगो और कल 
कहीं दूसरे पति की इच्छा हुई तब मैं क्या करूँगी ? 
._- भोग भोगरर श्ञान्ति-छाभ करने की वात कोरो विडम्बना- 
आत्र है। एक तो 'हविषा कृष्ण पर्क्षव भूयएवामिवर्दते' दस 
कब्पनानुसार तृष्णा बढ़ती ही जाती है । दूसरे, थके हुए 
बुद्ध घोड़े को निकालने से छाम द्वी क्या ? जब इन्द्रियों में बल 
“है और शरीर में स्फूर्ति है तभो उन्हें संयम से कसकर सम्मार्ग 
में लगाने की आवश्यऊता है! यहाँ इन्द्तियों को संपम 
और अजुशासन द्वारा अधिक सक्षम बनाने हो के छिए यह 
आदेश दे, उन्हें सुखा कर मार डालने के लिए नहीं ! 
'१छ |] 


रखना मानों उन बन्धनों में फिर आ फँसना हे, 
जिन्हें मनुष्य एक बार छोड़ चुका हे । 

, जो लोग पुनजन्म के चक्र को बन्द करना चाहते 
हैं, उनके लिए यद्द शरीर भी- अनावश्यक है । फिर 
भला अन्य बन्धन कितने अनावश्यक होंगे ? ४ 
“मै” और “मेरे” के जो भाव हैं, थे घमरड 
ओर खुदजुुमाई के अतिरिक्त और कुछ नही हैं 
जो मनुष्य उनका दमन कर लेता है, वह देच- 
लोक से भी उच्च लोक को प्राप्त होता है । 

* देखो; जो मनुष्य लालच में फेँसा हुआ दे 
ओर उससे निकलना नहीं चाहता, उसे हुःख 
आ कर घेर लेगा ओर फिर मुक्त न करेगा । 


८४« जिन लोगों ने सब कुछ त्याग दिया है, वे 


मुक्ति के मार्ग में हैं, मगर बाकी सब मोह-जाल 
में फँसे हुए हैं । 

* ज्योंदी लोभ-मोह दूर हो जाते हैं, उसी दस 
पुनजन्म बन्द हो जाता है। जो मनुष्य इन बन्धनों 


$£ माया, मोह और अविया । 
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को नहीं काटते, वे भ्रम-जाल में फँसे रहते हैं ॥# 
१०. उसी ईश्वर की शरण में जाओ कि जिसने सका 
मोदों को छिन्न-सिन्न कर दिया है। ओर उसी-- 
का शश्रय लो, जिसस्रे सब बन्धन टूट जायें ।६ 
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सत्य का आस्वांद्न 


१. सिथ्या ओर अलतित्य पदार्थों को सत्य सम- 
मने के भ्रम से ही मनुष्य को दुःखसय जीवन: 
भोगना पड़ता है । 

२. देखो, जो मनुष्य अमात्मक भावों से मुक्त 
है ओर जिसकी दृष्टि खच्छ है, उसके लिए दुःख 
झोर अन्धकार का अन्त हो जाता है और 
आनन्द उसे भ्राप्त होता है । 

३. जिसने अनिमश्चित बातों से अपने को मुक्त 
कर लिया है और जिसने सत्य को पा लिया 
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।ं 


[ 


है, उसके लिए खर्ग पृथ्वी से भी अधिक 
समीप दे ! 

४. मनुष्य जैसी उच्च योनि को आम कर लेने से 
भी कोई लाभ नहीं, अगर आत्मा ने सत्य का 
आलादन नहीं किया । 

४. कोई भी बात हो, उसमें सत्य को मूठ से 
पृथक कर देना ही मेंथा का कर्चेव्य है | 

5. वह पुरुष श्न्‍्य है, जिसने गन्भीरतापूर्वक 
खाध्याय किया है ओर सत्य को पा जिया है; 
वह ऐसे रास्ते से चलेगा, जिससे फिर उसे इस 
दुनिया में आना न पढ़ेया । 

७, निःसन्देह जिन लोगों ने ध्यान और घारण 
के द्वारा सत्य को पा लिया है. उन्हें भावी 
जन्मों का खयाल करने की जरूरत नहीं है 8 

८. जन्मों की जननी अव्रिद्या से छुटकारा पाना 
ओर सबचिदान्द को प्राप्त करने की चेष्टा करना 
दी वुद्धिमानी हे । 

__ # अयबा-विन्होंने विमर्पण और मनन के द्वारा सत्य 

को पा लिया है उनके लिए पुन्जन्म नहीं है | 

श्द | 


९. देखो, जो पुरुष मुक्ति छे साधनां को जानता 
है ओर सब मोहों के जीतने का भ्रयत्त करता 
है, भविष्य में आते वाले सब दुःख उससे दूर 
दो जाते हैं । 

१०. काम, क्रोध ओर सोह व्यो-ज्यों मनुष्य को 
छोड़ते जाते हैं, दुःख भी उनका अनुसरण 
करके धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं | 
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कासना का दसखन 


९. कामना एक बीज है, जो प्रत्येक आत्मा को 
सवेदा ही अनवरत - कभी न चूकने वाले-जन्मो - 
की फसल प्रदान करता है । 

२. यदि तुम्दे किसी बात की कामना करना ही 
है, तो जन्मों के चक्र से छुटकारा पाने की कामना 

४' करो, ओर वह छुटकारा तभी मिलेगा, जब तुम 
कामना को जीतने की कामना करोगे । 

३. त्रिष्कामना से बढ़ कर यहाँ-मत्यल्लोक में-- 
दूसरी और कोई सम्पत्ति नहीं है और तुम खग्ग 
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में भी जाओ तो भी तुम्हें ऐसा खज़ाना न मिल 
सकेगा, जो उसका मुकाबला करे । 

. कामना से मुक्त होने के सिवाय पविचता 
ओर कुछ नहीं है। और यह मुक्ति पूण सत्य की 
इच्छा करने से दीं मिलती है । हु 

. वही लोग मुक्त हें, जिन्होंने अपनी इच्छाओं 
को जीत लिया दै; बाकी लोग देखने में सववन्ऋ 


माल्म पड़ते हैं, मगर वाघ्तव में वे बन्धन से 
जकड़े हुए हैं । 


“६. यदि तुम नेकी को चाहते हो, तो कामना 


से दूर रहो; क्योंकि कामना जाल ओर निराश 

मात्र है| 

. यदि कोई मनुष्य अपनी समस्त वासनाओं 

को सव्वेथा त्याग दे, तो जिस राह से आने की 

वह आज्ञा देता है, मुक्ति उघर ही से आकर 

उससे मिलती है । 

* जो किसी बाद की कामना नहों करता, 

उसको कोई दुःख नदी होता; मगर जो चीज़ों 
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को पोने के लिए मागा-मारा फिरता है, उसपर 
आफ़त पर आफ़त पढ़ती है। 

(९. यहाँ भी मनुष्य को स्थायी सुख प्राप्त हो 
(सकता है, बशतें कि वह अपनी इच्छा का ध्वंस 
कर डाले, जो कि सबसे बड़ी आपत्ति है। 
९०. इच्छा कभी दृप्त नहा होती; किन्तु यदि कोई 
हु मलुष्य उसको त्याग दे, तो बह उसी दम सम्पू- 
सता को प्राप्त कर लेता है । | 


'मवितव्यता--होनो 


१. मनुष्य रृढ़-प्रतिक्ष दो जाता है जब, भाग्य- 
लक्ष्मी उसपर प्रसन्न हो कर कृपा करना चाहती 
है। मगर मनुष्य सें शिथिलता आ जाती है, 
जब भाग्य-लद्षपी उसे छोड़ने को होती है । 

२. दुभोग्य शक्तियों को मन्‍्द कर देता है, मगर 
जब भाग्य-लक्ष्मी कृपा दिखाना चाहती है तो 
वह पहले बुद्धि फो विस्फूते कर देती है । 

३. ज्ञान और सब्र तरह को चतुरता से क्‍या 
लाम ९ अन्दर जा आत्मा है उसका ही प्रभाव 
सर्वोपरि हे । 
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डे. 
"सार जीने हैं, जो एक दूसरे से 
च । धन सम्पत्ति एक चीज़ 
#कप घुता तथा पवित्रता बिलकुल 
५, जब किसी महक 
का न बुरे द्वोते हैं तो 
बक ही बदल जाती है, मगर हलीहव 
हल बुरी चीज़ें भी भली हो जाती हैं 
कसर को बहीं चाहतो हे 
जीतकर करने ॥ (जोक गा का 
हक हा तुम्द्ारी हैं-तुम्हारे भाग्य में 
पक हें. तुम इधर-उधर फेंक भी दो 
सतत डक पास से नहीं जावेंगी । | 
हक शासक की आश्ञा के विपरीत 
जप भी अपनी सम्पति का ज़रा 
८५ कनयनरे "कफ कहे न्‍ 
लोग निःसन्देह अपने दिल को त्याग 





# सुई के नकुए में से ऊँ 
कक में से ऊट का निकल जाना 
पुरुष का स्वर्ग में प्रवेश करना कााबनक 
१०४ ] हल क्‍ 


की ओर मूुकाना चादते हैं; किन्तु भवितव्यवा 
चनके उन दुःखों के लिए रख छोड़ती है, जो 
उन्हें भाग्य में बदे हैं| 

“९, अपना भला देख कर जो मनुष्य खुश होता 
है, उसे आपत्ति आने पर क्‍यों दुखी होना 
चाहिये ९ 

-१०. होनी से बढ़कर बलवान और कौन है? 
क्योंकि उसका शिकार जिस वक्त उसे पराजित 
करने की तरकोब सोचता है, उसो वक्त बह 
पेशक्दमों करके उसे नोचा दिल्लातों है | 





| '' 'मज़े हमने उड़ाये हैं, सुखीवत कौन झेड़ेगा ? जो 
._आुख् मानता है, उसे दु.ख भी मोगना ही होगा । सुख दुःख 
” सो एक दूसरे का पीछा करने वाले इन्द्र हैं । 

[ १०४५ 


अथे 
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राजा के गुण 
जिसके पास सेचा, आबादी, धन, मन्‍्त्री... 
सहायक भिन्न और दुर्ग-ये छः चीज़ें यथेष्ट रूप: 
से हैं, वह राजाओं मे शेर है । 


- राजा में साहस, उदारता, बुद्धिमाती और 


काय-शक्ति--इन बातों का कमो अभाव नही 
दोना चाहिए | 


- जो पुरुष दुनिया में हुकूमत करने के लिए 


पैदा हुए हैं, उन्दे चौकसी, जानकारी और निम्वय-- 
बुद्धि--ये तीनों खूबियाँ कभी नहीं छोड़ती । 


७.» 


« राजा को धम्म करने में कभी न चूकना 


छह 


चादिए, ओर अघमे फो दूर करना चाहिए । 
उसे देष्यों-पूवंक अपनी इज्जत की रक्षा करनी 
चाहिए, मगर वीरवा के नियमों के विरुद्ध दुरा- 
चरण कभी न करना चाहिए | 

“५, रांजा को इस बात का ज्ञान रखना चाहिए 
कि अपने राज्य के साधनों 'की विस्फृति ओर 
वृद्धि किस तरह की जाय और खज़ाने को 
किस प्रकार पूर्ण किया जाय; घन की रक्षा 
किस तरद्द की जाय और किस प्रकार, समुचित 
रूप से, उसका ख्चे किया ऊाय | 

६, यदि समस्त श्रजा की पहुँच राजा तक हो 
और राजा कभी कठोर वचन न बोले, तो उसका 
राज्य सबसे ऊपर रहेगा । 

'७, देखो, जो राजा खूबी के साथ दान दे 
सकता है ओर प्रेस के साथ शासन करता है, 
उसका नाए सारी दुनिया में फेल जायगा[ । 

४. धन्य है-वह राजा, जो निष्पक्षपात-पूर्वक 
न्याय करता है और अपनी प्रजा की रक्षा करता 

' है। बह मलुष्यों में देवता समझा जायगा । 
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«९, देखो, जिस राज्ञा में कानों को अप्रिय लगने 
वाले वचनो को सहन करने का गुण है. संसार 
निरन्तर उसको छत्र-छाया में रहेगा | 

:०, जो राजा उदार, दयाकु और न्यायनिष्तहै 
ओर जो अपनो प्रजा की प्र॑मन्पूवेक सेवा करता 
है, वह राजाओं के मध्य में ज्योति-स्वरूप है। 


( शृशृ१ 


(2 
शित्ता 

१, प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है, उसे सम्पूर्ण 
रूप से प्राप्त करना चाहिए ओर उसे प्राप्त करने. 
के पश्चात्‌ उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। 

_/ २, मानव-जाति की जीती-जागती दो आँखें: 
हैं। एक को अंक कहते हैं और दूसरी को 
अज्चर। 

३. शिक्षित लोग ही आँख वाले कहलाये जा 
सकते हैं, अशिज्षितों के सिर में तो केवल दो 
गडढे द्वोते हैं. । 

४. विद्वान जहाँ कहीं भी जाता है अपने साथ 
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आनन्द ले जाता है, लेकिन जब वह चिदा होता 
है तो पीछे दुःख छोड़ जाता है । 

. चाहे तुम्हें शुरु या शिक्षक के सामने उतना 
दही अपसानित और नीचा बनना पड़े, जितना कि 
एक भिक्षुक का धनवान्‌ के समत्ष बनता पड़ता 
है, फिर भी तुम विद्या सीखो; मनुष्यों में 
अधघम वही लोग हैं, जो विद्या सीखने से इन्कार 
करते हैं | 

« सोते को तुम जितना द्वी खोदोगे, उतना द्वी 
अधिक पानी निकलेगा; ठीक इसी तरह तुस 
जितना ही अधिक सीखोगे, उतनी दी तुम्दारी 
विद्या में बृद्धि दोगी 

» विद्वान्‌ के लिए सभी जगह उसका धर हैं 
ओर सभी जगद्द उसका स्वदेश है। फिर लोग 
मरने के दिन तक विद्या-प्राप्त करते रहने में 
लापवोदी क्यों करते हैं ९ 

« मनुष्य ने एक जन्म में जो विद्या प्राप्त कर 
लो है, वह उसे समस्त आगामी जन्मों में भी 
उच्च ओर उन्नत बना देगो । 
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<, विद्वान देखता है कि जो विद्या उसे आनन्द 
देती है, वह संसार फो भी आनन्दप्रद 
होती है और इसीलिए वह विया को और भी 
अधिक चाहता हे। 
१० विद्या मनुष्य के लिए एक दोष-बुटिन्द्ीन 
और अविनाशी निधि है। उसके सामने दूसरी 
' तरह की दौलत कुछ भी नहीं है। 
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हिल 


भी उसे उपदेश सुनने दो; क्योंकि जब उसके: 
ऊपर मुसीबत पढ़ेगी, तव उनसे ही उसे कुछ: 
सानन्‍्लना मिलेगी | 


; घमौत्मा लोगो की नसीहत एक मज़बूतः 


लाठी की तरह है; क्योंकि जो उसके अनुसार 
फाम करते हैं, उन्हें चह गिरने से वचाती है । 


, अच्छे शब्दों को ध्यानपूवक सुनो, चाहे वे 


घोड़े से ही क्यों न हों; क्योंकि वे थोड़े से शब्द 
भी तुम्हारी शान्र में मुनासिव तरक्की करेंगे | 


, देखो, जिस पुरुष ने खूब मनन किया हे. 


ओर दुद्धिमानों के बचनों को सुन-सुनकर अनेक 
उपदेशों को जमा कर लिया हे; वह भूल से भी 
फ्री निरर्थक वाहियात वातें नहीं करता । 


. धुन सकने पर भी वह कान बहरा है, जिसे 


उपदेशों के सुनने का अभ्यास नहीं है। 


» जिन लोगों ने बुद्धिमानों के चाहुरी-मरे 


शब्दों को नही सुना है, उनके लिए वक्तृता की 
पतन्नता प्राप्त करना कठिन है। 


९०. जो लोग ज़बान से तो चखते हैं मगर कानों 
#१६ | 


के स्वास्थ से अनमिज्ञ हैं, वे चाहे जियें या मरें--- 
इससे दुनिया का क्‍या आता-जाता है ९ 
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बुद्धि 

९" बुद्धि समस्त अचानक आक्रमणों को रोकने 
वाला कवच है। वह ऐसा दुर्ग है, जिसे दुश्मन 
भी घेर कर नहीं जीव सकते ।... 

२. यह जुद्धि दी है जो इन्द्रियों को इधर-उधर 
भदकाने से रोकती हे, उन्हें बुराई से दूर रखती 
है ओर नेकी की ओर प्रेरित करती है। 

२. सममदार बुद्धि का काम है कि हर एक 
षात सें कूठ को सत्य से निकालकर अलहदा' 
फर दे, फिर उस बात का कहने वाल्ला कोई भीः 
क्यों न हो । 

दपक क 


४. चुद्धिमान सनुष्य जो कुछ कहता है, इस 
तरदद से कहता हैं कि उसे सब कोई समम सकें; 
ओर, दूसरों के मुँह से निकले हुए शब्दों के 
आन्तरिक भाव को वह समम लेता है। 

५. चुद्धिमान पुरुष सारी दुनिया के साथ मिलन- 
सारी से पेश आता है और उसका सिज़ाज 
हमेशा एक-सा रददता है | उसकी मित्रता न तो 
पहले बेहद व जाती है, और न एकदम घढ 
जाठदी है । 

६. यह भी एक बुद्धिसानी का काम है कि 
मनुष्य लोक-रीति के अनुसार व्यवद्दार करे ९ 
& य्पि शुद्ध छोक-विरुद्ध नाचरणीयम्‌ नाचरणीयस्‌।- 

साधारण स्थिति में साधारण छोगां के लिए यह उचित दो 

सकता है, और प्रायः छोग इसी नियम का भलुसरण करते 
हैं। किन्तु जिनकी आत्मा बलवती है, जियके द्वदय में जोश 
है, और जो दुनिया के पीछे न घिसदे जाकर उसे जाद्शे की 
- ओर छे जाना चाहते हैं, वे आपत्तियों को ऊड़कार कर 
आगे बढ़ते है । हद से बढ़ी हुईं दुनियादारी से चिढ कर ही 
कोई दिन्दी कवि कइ गये हैं--- 
लीक लीक गाड़ी चले, लीकटद्ठि चलें कपूत । 
लीकछों ढि तीनों चलें, सायर-सिंड-सपूत्त ॥ 
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« समभदार आदमी पहले दी से जान जाता 


है कि क्या द्ोने वाला है, मगर मूल आगे 
आने वाली वात को नहीं देख सकता | 


" खत्तरे की जगह बेतहाशा दौड़ पढ़ना वेव 


कूफी है; चुद्धिमानों का यह भी एक काम हे कि 
जिससे डरना ही चादिए, उससे ढरें |%८ 


' जो दृरन्देश आदमी हरएक भौक़े के लिए 


पहले ही से तैयार रहता है, वह उस धार से 
बचा रहेगा, जो केंपकेंपी पैदा करता है।।' 
जिसके पास बुद्धि है, उसके पास सब-्कुछ 
है; मगर मूल के पास सव-्कुछ होने पर भी: 
कुछ नहीं है ।[: 


5 700६ 7ए४7 प्रीशष6 शाहुलंड (87 (0 ६8४९, 
आज | दूरदर्शी पुरुष पहले हैं| से आने वाली भापत्ति का 


कर देता है । 
4 'पस्म बुद्धि: बर्ल तस्व, निशुद्धस्तु कुती बस ।' 
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दोषों को दूर करना 
९ जा मनुष्य द्पष, क्रोध और विषय-लालसाओं 
से रहित है, उसमें एक प्रकार का गोरव रहता 
है, जो उसके सौभाग्य को भूषित करता दै। 
२. कसी, अदृक्र और बेहद ऐयाशी--ये राजा 
(पे विशेष दोष होते हैं ।# 


4 यदि राज़ा में ये दोष “7 ह॥ यदि राजा में ये दोष होते हें तो उसझे लिए वे 
विशेष रूप से भयंकर सिद्ध ढोते हैं ओर उसके पतन का 
कारण बन जाते हैं । पिठछे दो दोष तो मानों संम्पत्ति की 
स्वाभाविक सन्‍्तान हैं। बादर दात्तुओं की तरह इन अधिक 
'अबक आन्तरिक दरान्नओं से डुद्धिमान और उम्नतिशील राजा 
-को सदा सावधान रहना चाहिए । है 
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« देखो, जिन लोगों को अपनी कीति प्यारी दैवे, 


अपने दोष को राई के समान छोटा होने पर 
भी ताड़ के वृक्त के बराबर सममते हैं । 


» अपने को थुराइयों से बचाने में सदा सचेत 


रहो; क्योंकि वे ऐसी दुश्मन हैं, जो चुन्ह।रा सर्वे-- 
नाश कर ढालेंगी । 


, जो आदमी अचानक आ पड़ने वाली मुसीबत 


के लिए पहले ही से तेयारं रहता है, वह ठीक 
उसी तरह नष्ट हो जायगा, जिस तरद्द आग के 
अंगारे के सामने फूस का ढेर । 


- राजा यदि पहले अपने दोषों को सुधार कर तब 


दूसरों के दोषों को देखे तो फिर कोन- सी बुराई 
उसको छू सकती है ९ 


" खेद है उस कण्जूस पर, ,जो व्यय करने की 


जगह व्यय नहीं करता; उसकी दौलत बुरी 
वरद बरबाद होगी । 

कञ्जूस, मक्खीचूस द्वोना ऐसा दुगुण नहीं 
है, जिसकी गिनती दूसरी थुराइयों के साथ की 
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जा सके उसका दर्जी ही बिलकुल अलग दे ।$ 
९, किसी वक्त ओर किसी बात पर फूल कर भाप 
से बाहर मत हो जाओ; और ऐसे कामों में 
हाथ न डालो, जिनसे तुम्हें कुछ लाभ न हो । 
१०. हुन्हें जिन बातों का शोक़ है, उतका पता अगर 
तुम दुश्मनों को न चलने दोगे तो तुम्दारे 
दुश्मनों की साजिशें वेकार साबित दोंगी 


# अर्याव्‌ कृपणता साधारण नही असाधारण दुगुंण है। 

| हुश्मन को यदि सालम हो जाय कि राजा में ये 
निवेलतायें हैं अथवा उसे इन बातों जे प्रेम हैं, तो वद्द 
थासानो से राजा को वश्ञ में कर ले सकता है । 
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(९) 


योग्य पुस्षों की मिन्नता 

'१, जो लोग घमम करते-करते घुदढे दो गये हैं, उनकी 
तुम इजत करो, उनकी दोस्ती हासिल करने 
की कोशिश करो । 

“२. तुम जिन मुश्किलों में फँसे हुए हो, उनको 
जो लोग दूर कर सकते हैं और आने वाली 
बुराइयों से तुम्हें बचा सकते हैं, उत्साह-पूर्वक 
उनको मित्रता को प्राप्त करने की चेष्टा करो । 

३. अगर किसी को योग्य पुरुषों की श्रीति और 


भक्ति मिल जाय, तो वह मद्दान्‌ से महान 
सौभाग्य की बात है | 
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४. जो लोग तुमसे अधिक योग्यता वाले हैं वे यदि 
तुम्हारे मित्र बन गये हैं, तो तुमने, ऐसी शक्ति- 
प्राप्त कर ली है कि जिसके सामने अन्य सब 

, शरक्तियाँ तुच्छ हैं । 

५. चूंकि मन्त्री ही राजा की आँखें हैं, इसलिए 
उनके चुनने में बहुत ही समझदारी और दोशि- 
यारी से काम लेना चाहिए | 

६. जो लोग झुयोग्य पुरुषों के साथ मित्रता का; 
व्यवद्वार रख सकते हैं, उनके बेरी उनका कुछ 
बिगाड़ न सकेंगे । 

७. जिस आदमी को ऐसे लोगों की मित्रता का 
गौरव प्राप्त है कि जो उसे डाह-फटकार सकते 
हैं, उसे जुक्सान पहुँचाने वाला कोन है ९४ 

८. जो राजा ऐेसे पुरुषों की सहायता पर निर्भर 


९ नरेश भ्रायः खुशामद-पसन्द होते हैं और वैभव- 
फाली मलुष्य के लिए खुशामदियों की कमी सी नहीं रहती। 
ऐसी अवस्या में स्पष्ट बात कह कर सन्मार्ग दिखाने बाला 
मनुष्य सौमारय से ही मिलता है। राजस्थान के नरेश 
यदि इसपर ध्यान दें तो वे बहुत्त सी कट्ठता से बचे रहें। 

(६ (शा 


नहीं रहता कि जो वक्त पढ़ने पर उसको मिड्ृक 
सकें, दुश्मनों के न रदने पर भी उसका नाश 
दोना अवश्यम्भावी है | 


“९, जिनके पास मूल घन नहीं है, उनको लाभ नहीं 


मिल सकता; ठीक इसी तरह पायदारी उन 
लोगों फो नसीब नहीं होती कि जो वबुद्धिमानों 
की अविचज सहायता पर निभर नहीं रहते । 


» ढेर के ढेर लोगों को दुश्मच बना लेना मूखंता 


है; किन्तु नेक लोगों की दोस्ती को छोड़ना 
उससे भी कही ज़्यादा बुरा है । 


4 
जिककरनओ 


(>) 


कुसछ से दर रहना 


१. लायक़ लोग बुरी सोहबत से डरते हैं, मगर 
छोटी तबीयत के आदमी चुरे लोगों से इस 
तरह मिलते-जुलते हें, मानों वे उनके ही कुटुस्थ 

: वाले हैं । 

२. पानी का गुण बदल जाता है--तरद जैसी ज़मीन 
पर बहता है बेसा दी गुण उसका हो जाता 

' है--इसी तरह जैसी सद्चत होती दै, उसी तरह 
का असर पढ़ता है। 

३. आदसी की बुद्धि का सम्बन्ध तो दिमाग से है, 
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५. 


मगर उसकी नेकनामी का दारोमदार उन लोगों 
पर है, जिनकी सोहबत में वह रहता है । 


- मालूम ऐसा होता दै कि मलुष्य का स्वभाव 


उसके मनमें रहता है, किन्तु वास्तव में उसका 
निवासस्थान उस गोष्ठी में है कि जिसकी वह 
सद्गत करता है। 


, मन की पविन्नता और कम की पविन्नता आदमी 


की सद्भत की पविन्नता पर निभर है । 


« पाकदिल आदमी की ओलाद नेक होगी; 


ओर जिनकी संगत अच्छी है, वे हर तरह से. 
कलते-फूलते हैं ।, 


« सनकी पविन्नता आदमी के लिए खज़ाना 


है, और अच्छी संगत उसे हर तरह का गौरव 
अदान करती है । 


« चुद्धिमान यद्यपि स्वयमेव  सव-गुण-सम्पन्न 


होते हें, फिर भी वे पवित्र पुरुषों के सुखंग को 
शक्ति का स्तम्म सममते हैं ! 
धर्म मनुष्य को स्वर्ग ले जाता है और खत्यु- 


श्ब्प 


रुपों की संगत ढों ध्रसोचरण मे 
दर मनुण्य को प्रमाचरण म॑ंरत 
9, पल का से जे कर आदमी फा सद्टायक 
लय नहीं हैं। ओर कोई भी चीज़ 
हामि नहीं पहुँचाती 
कह पहुँचाती, जितनी कि बुरी 


है 
[ १५६ 


(०) 


काम करने से पहले सोच-विचार लेना 


२१. पहले यह देख लो कि इस काम में लागत 
कितनी लगेगी, कितना माल खराब जायगा, 
ओर मुनाफा इसमें कितना होगा; फिर तब उस 
काम में दाथ डालो । 

२. देखो, जो राजा सुयोग्य पुरुषों स सलाह 
करने छे बाद द्वी किसी कास को करने का फैसला 
करता है, उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, जो 
असम्भव हो । 

३. ऐसे भी उद्योग हैं, जो मुनाफे का सब्जबाग 
दिखा कर अन्त में मूलधन-असल-तक को नष्ट 
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कर देते हैं; बुद्धिमान लोग उनमें हाथ नहीं 
लगाते । 

, देखों, जो लोग नहीं चाहते कि दुसरे 
आदमी उनपर हँसें. वे पहले अच्छी तरह से 
ग्रैर किये बिना कोई काम शुरू नहीं करते । 

« सब वातों की अच्छी तरह पेशवन्दी किये 
बिना दो लड़ाई छेड़ देने का अथ यद्द है कि तु 
दुश्मन को खूब द्ोशियारी के साथ तैयार की 
हुईं ज़मीन पर लाकर खड़ा कर देते हो | 

. कुछ काम ऐसे हैं कि जिन्हे नहीं करना 
चाहिए और अगर तुम करोगे तो नष्ट हो जा- 
ओगे; ओर कुछ काम ऐसे हैं कि जिन्हें करना 
ही चाहिए और अगर उन्हें तुम न करोगे दो 
भी नष्ट हो जाभोगे | 

' खूब अच्छी तरदइ सोचे बिना किसी कास 
के करने का निश्चय मत करो; बह सूख है, जो 
काम शुरू कर देता है ओर सन में कहता है कि 
बाद में सोच लेंगे । 

« देखो; जो आदमी ठीक रास्ते से काम नहीं 
[ १३१ 


करता उसकी सारी मेहनत अकारथ जायगी: 
उसकी मदद करने के लिए चाहे कितने हीः 
आदमी क्यों न आये। 

९. जिसके साथ तुम उपकार करना चाहते हो, 
उसके खभाव का यदि तुम खयाल न रक्‍्खोगे, 
तो तुम भलाई करने में भी भूल कर सकते हो ! 

१०. तुत्र जों काम करना चाहते हो, वह सवया/ 
अनिन्य होना चाहिए; क्योंकि दुनिया में उसकी 
बेक़दरी होती है, जो अपने अयोग्य काम करने' 
पर उतारू द्ो।जाता है । 
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(६) 


शक्ति का विचार 


:१., जिस काम को तुम॒ उठाना चाहते हो, उसमें 
जो मुश्किलें हूँ, उन्हे अच्छी तरह देख-भाल 
लो; उसके बाद अपनी शक्ति, अपने विरोधी 
की शक्ति तथा अपने तथा विरोधी के सहायकों 
की शक्ति का विचार कर लो और तब ठुम उस 
कास को शुरू करो ।! 

“२. जो अपनी शक्ति को नहीं जानता है, और जो 
कुछ उसे सीखना चाहिए बह सीख्र चुका हैं, 
ओर जो अपनी शक्ति और ज्ञान की सीमा के 
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बाहर क़द्स नहीं रखता, उसके आक्रमण कभी 
व्यर्थ नहीं जायेंगे । 

ऐसे बहुत से राजा हुए , जिन्होंने जोश में आकर 
अपनी शक्ति को अधिक समझा और काम 
शुरू कर बेठे, पर बीच में ही उत्का काम-- 
तमाम हो गया । 

जो आदमी शॉन्तिपूवंक रहना नहीं जानते, 
जो अपने बलाबल का क्षान नहीं रखते, ओर 
जो घमरड में चूर रहते हैं, उनका शीक्र दी 
अन्त होता दे । 

हद से ज्यादा तादाद में रखने से सोर-पंख भी 
गाड़ी की धुरी तोड़ डालेंगे | 

ओ लोग बृक्त की चोटी तक पहुँच गये हैं, वे 
यदि अधिक ऊपर चंढ़ने की चेष्टा करेंगे, तो 
अपने प्राग गैंवायेंगे । 

तुम्हारे पास कितना धन है--इस बात का: 
खयाल रक्खों, और उसके अनुसार दी तुम दान- 


' दक्षिसा दो; थोग-क्षेम का बस यही तरीक़ा है । 


भरनेवाली नाली अगर तंग है तो कोई पवाह 
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नही, वशत्त कि खाली करनेवाली नाली ज॒यादा 
चौड़ी न दो । 

९, जो आदसी अपने धन का हिसाब नहीं रखता 
और न अपनो सामथ्य को देख कर काम 
करता है, वह देखने में खुशहाल भछे द्वी मालूम 
हो, मगर वह इस तरद्द नष्ट होगा कि उसका 
नामोनिशान तक न रहेगा । 

१०. जा आदसी अपने धन का खयाल न रख कर 
खुले द्वा्थों उसे छुटठाता है, ज्सकी सम्पत्ति शीघ्र 
ही समाप्त हो जायगी ! 


अवसर का विचार 

२. दिन में कोआ उल्लू पर विजय पाता है; जो 
राजा अपने दुश्मन को दृराना चाहता है, उसके 
लिए अवसर एक बड़ी चीज़ है । 

२. हमेशा वक्त को देखकर काम करना--यह्द एक 
ऐसी डोरी है, जो सौभाग्य को मजबूती के साथ 
तुमसे आबद्ध कर देगी । 

३. अगर ठीक सौक्के ओर साधनों का खथाल रख 
कर काम शुरू करो और समुचित सांधनों को 
उपयोग में लाओ, तो ऐसी कौनसी बाव दे कि 
जो असम्भव हो ९ 
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छा 


. अगर तुम मुनासितर मौके ओर उचित साधनों 


को चुनो, तो तुम सारी दुनिया को जीत सकते 
हो। 


« जिनके हृदय में विजय-कामना है, वे चुपचाप 


मौक्ता देखते रहते हैं; वे न तो गड़बढ़ाते हैं, और 


न जल्दबाजी करते हें । 


« चकनाचूर कर देने वाली चोट लगाने के पहले 


मेंद्रा एक दफे पीछे हट जाता है; कर्मवीर की 
निष्कर्मंण्यता भी ठीक इसी तरह की होती है। 


. बुद्धिमान लोग उसी वक्तु अपने गुस्से को प्रकट 


नहीं कर देते; वे उसको दिल द्वी दिल में रखते 
हैं, और अवसर की ताक में रहते हें । 


'८. अपने दुश्मन के सामने कुक जाओ, जबतक 


उसकी अवनति का दिन नहीं आता | जब वह 
दिच आयगा, तो तुम आसानी के साथ उसे 
सिर के बल नीचे फेक दे सकोगे । 


« जब तुस्दें असाधारण अवसर मिले, तो तुम हिच- 


किचाओ सत; बल्कि एकदम काम में जुट जाओ, 
| १३७ 


फिर चाहे वह असम्भव ही न्‍योंनदो |&: 

१०, जव समय हुम्दारे विरुद्ध हो, ठी सारस की तरह 
निष्कमंण्यता का वहाना करो; लेकिन जब वक्त 
आधवे ठो सारस की तरह, तेकी के साथ, मपट 
कर हमला करों । 


| 

& नगर तुम्हें मसाघारण अवसर मिल जावेतो फ़ोरन्‌ 
दुस्साध्य काम को कर डालो । 

श्३ । 


ब्यशधमाकम 


स्थान का विचार 

. कायक्षेत्र की अच्छी तरह जाँच किये बिना: 
' लड़ाई न छेडढ़ो, और न कोई काम शुरू करो । 
दुश्मन को छोटा मत सममो | 

, दुगवेपष्ठित स्थान पर खड़ा होना शक्ति- 
, शाली और बलवान के लिए मी अत्यन्त लाभ-- 
दायक है | 

. यदि सप्तुचित स्थान को चुन लें ओर होशि- 
यारी के स्राथ युद्ध करें, तो दुबबेल भी अपनी 
रक्षा करके शक्तिशाली शत्रु को जीद सकते हैं। 

« अगर तुम सुदृढ़ स्थाव पर जम कर खड़े: 
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हो ओर वहाँ डटे रहो, तो तुम्हारे दुश्मना को 

सब युक्तियाँ निष्फल सिद्ध होंगी । 

“५. संगर पानी के अन्दर सब शक्तिशाली हैं, 
किन्तु बाहर निकलने पर वह दुश्मनों के हाथ 
का खिलौना है। 

६. मज़बूत पहियों वाला रथ समुद्र के ऊपर 
नहीं दो डृता है, और न सागर-गामी जहाज खुश्क 
जमीन पर तेरता है । 

७. देखो, जो राजा सब कुछ पहले द्वी से तय 
कर रखता है ओर समुचित स्थान पर आक्र- 
कण फरता है, उसको अपने बल के अतिरिक्त 
दूसरे सहायकों की आवश्यकता नहीं है । 

४. जिसकी सेना निबल है, धहद राजा यदि रण- 
कैत्र के समुचित भाग में जाकर खड़ा हो, वो 
उसके शन्रुओ की सारी चेष्टायें व्यथ सिद्ध होगी । 

£. अगर रज्चा का सापक्षान ओर अन्य साधन 
न भी हों, तो भी किसी जाति को उसके देश 
में हराना झुश्किल है। 

-१०- देखो, उस समस्त हाथी ने, पलक मारे बिना, 
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भाले-बरदारों की सारी फोज़ का मुक़ाबला 
किया; लेकिन जब वह्द दलदली ज़मीन मे 
फँस जायगा, तो एक गोदड़ भी उसके ऊपर 
फतह पा लेगा । 


[ श४१_ 


'परीक्षा कर के विम्वस्त मनुष्यों को चुनना 


१. धर्म, अर्थ, काम और प्राणों का भ्रय-- 
ये चार कसौटियाँ, हैं जिनपर कस कर मनुष्य 
को चुनना चाहिए । 

“२. जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, जो दोषों 
से रद्दित है, और जो वेइज्जृती से डरता दे, 
वही मनुष्य तुम्दारे लिए है । 

३. जब तुम परीक्षा करोगे तो, देखोंगे कि अत्यन्त 
आानवान ओर शुद्ध मन वाले लोग भी हर तरह 
की अज्ञानता से सवथा रहित न निकलेंगे ! 

४. सलुष्य की भलाइयों को देखो ओर फिर 

१छ२ | 


उसकी बुराइयों पर नकहुर डालो; इनमें जो 
अधिक हैं, बस समझ लो कि वेसा दी उसका 
स्वभाव है । 

« क्या तुम यह जानना चाहते दो कि अमुक 
सनुष्य उदार-चित्त हे या क्षुद्-हृद्य ? याद रच्सखो 
कि आचार-व्यवहार चरित्र को कसोटी है । 

, साधथधान । उस लोगों क्ञा विधास देख- 
भाल कर करना कि जिनके आगे-पीछे कोई नहीं 
है; क्योकि उन लोगों के दिल ममता-द्वीन और 
लज्जा-रहित होगे । 

' यदि तुम किसी मूख को अपना विदश्वास- 
पात्र सलाहकार बनाना चाहते हो, सिफ इस- 
लिए कि तुम उसे प्यार करते हो, तो याद 
रक्‍्खो कि वह तुम्हे अनन्त मूर्खताओं में ला 
पटकेगा । 

देखो, जो आदमी परीक्षा लिये बिना ही 
दूसरे सनुष्य का विश्वास करता है, बह अपत्तो 
सनन्‍्तति के लिए अनक आपत्तियों का वीज वो 
रहा है । 
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९. परीक्षा किये बिना किसी का विश्वास वे 
करो; ओर अपने आदमियों की परीक्षा लेने के 
बाद हर एक को उसके लायक़ काम दो । 

१०. अनजाने मनुष्य पर विश्वास करता ओर 
जाने हुए योग्य पुरुष पर संदेह करना--ये 
दोनो ही बातें एकसमान अनन्त आपत्तियों काः 


कारण होतो हैं । 


(९) 
$ रे 
मनुष्यों की परीद्ता; उनकी नियुक्ति 
ओर निगरानी 

१. देखो. जो आदमी नेकी को देखता है ओर बदी 
को भी देखता है, मगर पसन्द उसी बात को 
करता है कि जो नेक है, बल उसी आदमी को 
अपनी नोकरी में लो । 

२. जो मनुष्य तुम्दारे राज्य के साधनो को विस्फूत 
कर सके और उस पर जो आपत्ति पड़े उसे 
दूर कर सके, ऐस ही आदसी के हाथ में अपने 
राज्य का अबन्ध सोंपो । 

३. उसी आदमी को अपनी नौकरी के लिए चुनो 
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९, 


कि जिसमें दया, बुद्धि ओर हुत निश्चय है, 
अथवा जो लालच से आज़ाद हे | 

बहुत-से आदमी ऐसे हैं, जो सब तरह की 
परीक्षाओं में उत्तीण हो जाते हैं, मगर फिर 
भी ठीक कत्तेन्य-पालन के वक्त बदल जाते हैं । 
आदमियों के सुचतुर-ज्ञान ओर उनकी शान्त 
कायय-कारिणी शक्ति का खयाल करके दी 
उसके द्वा्थों में काम सोंपना चाहिए; इसलिए 
नहीं कि वे तुमसे प्रेम करते हैं | 

सुचतुर मनुष्य को चुनकर उसे घह्ी काम्र दो, 
जिसके बह योग्य है; फिर जब काम करने का 
ठीक मौका आय, तो उससे काम शुरू करवा दो | 
पहले नौकर की शक्ति और उसके योग्य काम 
का खूब विचार कर लो और तब उद्तकी 
ज़िम्मेवारी पर वह काम उसके द्वाथ में सोंप दो । 
जब तुम निश्चय कर चुको कि यह आदमी इस 
पद के योग्य है, तव तुम उसे उस पद को 
सुशोभित करने के क्राबिल बना दो । 

देखो, जो उस मनुष्य के मित्रता-सूचक व्यवद्ार 
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पर रुए होता है कि जा अपते काय में दक्ष है, 
भाग्य-लक्ष्मी उससे फिर जायगी । 

१०. राजा को चाहिए कि वह हर रोज़ हरएक 
काम की देखभात्र करता रहे; क्‍योंकि जबतक 
किसों देश के अहलकारो में खराबी पेंदा न 
होगों, तववतक उस देश पर कोई आपत्ति न 
आयशो | 


[ १४७ 


(*४) च्य 
; ह ः 
; 


3 अल 
न्याय-शासन 


१. खूब गौर करो और किसी तरक्र मत मुको,. 
निष्पक्ष होकर क़ानूनदों लोगों की राय लो“ 
न्याय करने का यही वरीक़ा है | 

२. संसार जीवन-दान के लिए बादलों को ओर 
देखता है; ठीक इसी तरह न्याय के लि लोग 
राज-दुण्ह की ओर निह्रते हैं । 

३. राज-दराड ही ब्रद्मनविद्या आर घर का मुझ्य 
संरक्षक है । 

४. देखों, जो राजा अपने राज्य की प्रजा पर श्रेम- 
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हि | 


पूनक शासन करता है, उससे राज्यन्लक्मी कभो 
प्रथक न होगी । 

देखों, जो राजा नियमानुसार राज-दण्ड धारण 
करता हैं, ज्सका देश समयानुकूल वषों ओर 
शस्य-श्रो का घर बन जाता है | 

राजा को विजय का कारण उसका भाल्रा नहीं 
होता है; वल्कि यो ऋष्टिए कि वह राज-दण्ड दे, 
जो दमेशा सोधा रहता है और कमी किसों 
ओर को नहीं मुकता | 

राजा अपनी समस्त प्रज्ञा का रक्षक है और 
उसका रक्षा करेगा उसका राज-दण्ड, वशर्ते कि 
वह उसे कभी किसी ओर न मुकने दे । 

जिस राजा की प्रजा आसानी से उसके पास 
तक नहीं पहुँच सकती और जो घ्यानपूर्वक 
न्‍्याय-विचार नहीं करता, वह राजा अपने पद 
से भ्रष्ट हो जायगा ओर दुश्मनों के न होने पर 
भी वह नष्ट हो जायगा । 


' देखो, जो राजा आन्तरिक और वाद्य शत्रुओं से 


अपनी प्रजा की रज्ञा करता है, वह यदि अपराध 
[ १४७६ 


करने पर उन्हें दृर्ड दे, तो यह उसका दोप नहीं 
है--यह उसका कत्तव्य है । 

१५०. दुष्टों को भ्रत्यु-दण्ठ देना अनचान के खेत मे 
घास को वाहर निकालने के समान है! 


5 
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जुल्स-भत्याचार 


« देखों, जो राजा अपनी भ्रजा को सताता 
ओर उनपर जुटम करता है, वह हत्यारे से भी 
चद्तर हे । 
. जो राजदश्ड घारण करता है, उसकी प्राथना 
हो हाथ में तलवार लिये हुए डाकू के इस शाव्दों 
के समान है-- खड़े रहो, ओर जो कुछ है 
उसे रख दो ।” ह 
. देखो, जो राजा प्रति दिन राज्य-सश्चालन की 
दख-रेख नहीं रखता और उसमे जो च॒टियों हो 
| ११ 


जि] 


उन्हें दूर नहीं करता, उसका राज्यत्व दिन-दिन 
क्षीण होता जायगा। 

, शोक है उस विचारह्ीन राजा पर, जो न्याग्र- 
मार्ग से चल-विचल दो जाता हैं; पह अपना 
राज्य और धन सब-कुछ खो बेठेगा ।._ 

. निस्सन्देह ये अत्याचार-दुलित दुःख से कराहते 
हुए लोगों के आँसू दी हैं, जो राजा की समृद्धि 
को धीरे-धीरे बहा ले जाते हैं । 

. न्याय-शासन-द्वारा द्वा राजा को यश मिलता है 
ओर अन्याय-शासन उसकी कीर्ति को ऋलंकित 
करता है | 

. बषो-दीन आकाश के तले प्रथ्वी का जो द्झा 
होती है, ठीक वही दशा निर्देयी राजा के राज्य 
में प्रजा की होती है | 

, खत्याचारी राजा के शासन में सरीबों से 
ज्यादा दुर्गंति अमीरों की होती है । 

« अगर राजा न्याय और घर के माये से बहक 
जायगा, तो खर्ग से ठीक समय पर वषों कौ 
बौदारें आना बन्द दो जायेंगी । 
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5४०. यदि राजा न्याय-पूवेक शासन नहीं करेगा, तो 
गाय के थन सूख जायेंगे ओर त्राह्यण # अपनी 
विद्या को भूल जायेंगे । 





* बहकर्मा घाव्द का प्रग्मोग मूल अन्ध में है । 
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शुसचर 

१. राजा को यह ध्यान में रखना चाहिए कि राज- 
तीवि-विद्या और गुप्त-चर--ये दो आँखें हें,. 
जिनसे वह देखता है । 

२. राजा का काम है कि कभी-कभी भत्येक सनुष्य 
की भ्रत्येक बात की हर रोज ख़बर रवखे । 

३. जो राजा गुप्तवरों और दूतों के छारा अपने 
चारों तरफ होनेवाली घटनाओ की खबर नहीं 
रखता है, उसझे लिए दिग्विजय नहीं । 

४. राजा को चाहिए कि अपने राज्य के कम चा- 
रियों, अपने बन्धु-बान्धवों और शन्नुओं की 
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गति-मति को देखने के लिए दूत नियत कर: 
रखे । 

५. जो आदमी अपने चेहरेका ऐसा भाव बचा सके 
कि जिससे किसी को सन्देद्द न दी, जो किसीः 
भी आदमी के सामने गड़बढ़ाय नही, ओर जो 
अपने शुप्त भेदो को किसी तरह * प्रकट न होने 
दे, भेदिया का काम करने के लिए वही ठीक 
आदसी है । 

६. गुप्तवरों और दूतों को चाहिए कि वे संन्‍्या-- 
सियो और साधु-सन्तों का भेष धारण करें ओर 
खोज कर सच्चा भेद निकालें; ओर चाहे कुछ भी- 
हो जाय, थे अपना भेद न बताये । 

७. जो मलुष्य दूसरों के पेट से भेद की बातें 

निकाल सकता है, और जिसकी गवेषणा सदा 

शुद्ध ओर चिस्सन्दिग्ध होती है, वही भेद लगाने 
का काम करने लायक है । 

८. एक दूत के द्वारा जो सूचना मिलती है. उसको 
दूसरे दूत की सूचना से सिला कर जॉचना 
चाहिए । 

[ १४४ 


“९, इस थात का ध्यान रक्खो कि कोई दूत उसी 
काम में लगे हुए दूसरे दूतों को न जानने पाय 
ओर जब तीन दूतों की सूचनायें एक दूसरे से 
मिलती हों, वम उन्हें सशा मान सकते हो । 

:१०. अपने खुफिया पुलिस के अफसरों को खुलेआम 
इनाम मत दो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो 
अपने ही भेद को खोल दोगे। 


क्रियाशीलता 
१, जिसमें काम करने की शक्ति है, बस वद्दी सद्दः 
अमीर हैं; और जिनके अन्दर बढ शक्ति नद्दा 


५ सरक सी. 


है, क्या वे सचमुच दी अपनी चीज़ों के मालिक: 
हैं १ 

७. काम्र करने की शक्ति मन्ुष्यता का वाम्तविक 
धन है; क्योकि ठोलत हमेशा नहीं रहती, एक: 
ने एक दिन चली जायगी | 

३. धन्य है वह पुरुष, जो काम करने से कभी पीछे. 
नदी हटता । भाग्य-लक्ष्मी उसके घर की राह 
यूछती हुई जाती है । 
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४8. पौधे को सींचने के लिए जो पानी डाला जाता 

है, उसीसे उसके फूल के सौन्दये का पता लग 

जाता है; ठीक इसी तरह आदमी का उत्साह 
डसकी भाग्य-शीलता का पैमाना है । 

"५, जोशीले आदमी कभी शिकस्त खाकर पीछे 
नहीं हृटते; हाथी के जिस्म में जब दूर तक तीर 
घुस जाता है, तब्र वह ओर भी मजबूती के साथ 
जमीन पर अपने पैरों को जमाता है। 

“६, अनन्त उत्साह--बस यही तो शक्ति है! 
जिनमें उत्साह नहीं है, वे और कुछ नहीं, केवल 
काठ के पुतले हैं; अन्तर केवल इतना ही है 
कि उनका शरीर मलुष्यों का-सा है | 

७. आलस्य में दरिद्रता का वास है, भगर जो 
आलस्य नही,करता उसके परिश्रम में कमला 
बसती हैं. 

“८. ठालमदल, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा--ये 
चार उन लोगों के खुशी मनाने के चजड़े हैं कि 
जिनके भाग्य में नष्ट होना बढ़ा हे ! 

९, अगर भाग्य किसी को धोखा दे जाय तो 

श्र | 


इसमें कोई लज्जा नही, लेकिन वह अगर जान- 
बूक कर, कास से जी चुरा कर, हाथ पर हाथ 
रखकर बैठा रहे, तो यह्‌ बड़े द्वी शमे की बाव है । 
२०, जो राजा आलस्य को नहीं जानता, वह 
त्रिविक्र--वामन के पैरों से नापी हुई समस्त 
पृथ्वी को अपनी छन्नछ्याया के नीचे ले आयगा। 
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छे 


मुसीबत के वक्त बवेखोफ़ी 

१. जब तुमपर कोई झुखीवत आ पढ़े, तो तुम 
हँसते हुए उसका भुक्नावला करो। क्योंकि 
मनुष्य को आपत्ति का सामना करने के लिए 
सहायता देने में मुत्त्यान से बढ़कर और कोई 
चीज़ नहीं है। 

२. अनिमश्वितमना पुरुष भी सन को एकाप्र करके 
जब सामना करने को खड़ा होता है, तो आप- 
त्तियों का लदराता हुआ सागर भी दव कर 
बेठ जाता है | 

३. आपत्तियोँ को जो आपत्ति नहीं सममते, दे 
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आपत्तियों को ही आपत्ति में डालकर वापस 

मेज देते हैं । 

४. मैसे की तरद हरएक मुखीबत का सामना 

, करने के लिये जो जी तोड़ कर कोशिश करने 
को ठय्यार है, उसके सामने विज्न-बाघा आयगे, 
मगर निराश होकर, अपना-सा सुँह लेकर, 
वापस चल्ने जायेगे । 

५. आपत्ति की एक समस्त सेना को अपने विरुद्ध 
सुसब्जित खड़ा देखकर भी' जिसका मन बेठ 
नही जाता, बाधाओं को उसके पास आने सें 
खुद बाघा होती है । 

६. सोभाग्य के समय जो ख़ुशी नहीं मनाते, क्‍या 
ने कभी इस क्रिस्म की शिकायत करते फिरेंगे 
कि द्वाय, हम नष्ट हो गये ९? 

७. बुद्धिमान लोग जानते हैं कि यह जिस्म तो 
मुसीबतो का निशाना है--तस्त-ए-मश्क़ है; 
ओर इसलिए जब उत्त पर कोई आफत आ पड़ती 
है, तो थे उसकी कुछ पवाह नही करते | 

८ देखो, जो आदमी ऐशो-आराम को पसन्द नहीं 
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करता और जो जानता है कि आपत्तियों भी 
सृष्टि-नियम के अन्तर्गत हैं, वह बाघा पड़ने पर 
कभी परेशान नहीं होता । 

'९, - सफलता के समय जो दृष में मम्न नहीं होता, 
असफलता के समय उसे दुःख नहीं भोगना 
पड़ता | 

१०. देखो, जो मलुप्य परिश्रम फे दुःख, दबाव 
ओर आवेग को सच्चा सुख समभता है, उसके 
दुश्मन भी उसकी प्र/सा करते हैं । 
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२. 


जे. 


० 


देखो, जो मनुष्य महत्वपूर्ण उद्योगों के: 


(६) 


सनन्‍जों 
सफलतापूर्वक सम्पादन करने के मार्गों ओर 
साधनों को जानता है ओर उनका आरम्भ करने 
के समुचि त समय को पदचानवचा है. सलाह 
देने के लिए वही योग्य पुरुष हे । 
सान्याय,. दृद-निश्चय,  पोरुष, कुलीनता 
ओर प्रजा की भत्राई के निमित्त सप्रेम केड्या--- 
ये मन्त्रो के पाँच गुण हैं । 
जिसमें दुश्मनों के अन्दर फूट डालने 
शक्ति है, जो वर्तमाव मित्रवा के सम्बन्धों 


[ 


का 


छा शः ए 


बनाये रख सकता हे ओर जो लोग दुश्मन बन 

गये हैं उत्तको फिर से मिलाने की सामथ्ये जिस-- 

में हे--बस, वही योग्य मंत्री है । 

४ उचित उद्योगों को, पसन्द करने ओर उनको 
कारय-रूप में परिणत करने के साधनों को चुनने 
की लियाक्रत तथा सम्मति देते समय निश्थ- 
यात्मक स्पष्टता--ये परामशंदाता के आवश्यक 
गुण हैं । 

. देखो, जो नियमों को जानता है और जो ज्ञान 
में भरपूर है, जो समम-बूक कर बात करता है 
ओर जो मोक़े-महल को पहचानता है-बस, 

. षह्दी मनत्री तुम्हारे लायक़ है। 

« जो पुस्तकों के ज्ञान द्वारा अपनी स्वाभाविक 
बुद्धि को अभिवृद्धि कर लेते हैं, उनके लिए 
कोनसी बात इतनी मुश्किल है, जो उनकी समभक; 
में न आ सके ९ ; 

७. पुस्तक-ज्ञान में यद्यपि तुम सुदक्त दो, 

भी तुम्हें चाहिए कि तुम अनुभव-जन्य ज्ञान 

प्राप्त करो और उसके झमुसार, व्यवहार करो। 
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<- सम्भव है कि राजा मूख हो और पणश-पग 
पर उसके काम में झड़चनें डाले, सगर फिर भी 
मन्त्री का कतेव्य है कि वह सदा वही राह 
उसे दिखाबे कि जो फ़ायदेसन्द, ठीक ओर मुन्ता- 
सिब हो । 

९ देखो, जो मन्त्री मंत्रणा“ग्ृह में बेठ कर 
अपने राजा का सवनाश करने की युक्ति सोचता 
है, वह सात करोड़ दुश्मनों से भी अधिक भय- 
छुर है । 

१०. अनिश्चयी पुरुष सोच-विचार कर ठीक तरकीब 
निकाल भी लें, सगर उसपर अमल करते समय 
वे डगमग़रायेंगे ओर अपने भन्सूबों को कभो 
पूरा न कर सकेंगे । 
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(७) 
3 
बाक-प 
१. वाक-शक्ति केक 
ञ््९ निः दे 
हे *सन्देह 
के रा नियामत 
कह नियामतों का अंश नहीं हे 
, जीवन ओर हा " कं 
्‌हकतोकेननी से कम 
सर 
५ इक बात ने हम जे ही मे 
» जो बवठता मित्रों क्‍ 
बह कक मित्रों को ओर भी 
हलक धनिष्ठता 
तो को 


35 लाई 
किक "बुराई; सम्पत्ति-विपत्ति । 


/्द 





श्र हा 


भी अपनी ओर आकर्षित करती है, बस वदी 
ययार्थ-वक्‍्ठ्ता है । 

हरप्‌क बात को ठीक वरद्द से तौल्त कर देशो, 
और फिर जो उचित हो वह्दी बोलो; धर्म की 
बुद्धि और लाभ की दृष्टि से इससे बढ़कर उप- 
योगी वात तुम्हारे हक में और कोई नहीं हे । 

तुम ऐसी वक्‍्ठ॒ता दो कि जिसे दूसरी कोई 
वकक्‍तृता चुप न कर सके । 


, ऐसी बक्तृता देना कि जो श्रोत्राओं के दिलों 


को आंकषित कर ले और दूसरों की वक्‍्तृवा के 
अथ को फ़ोरन दी समझ जाना--न्यह पक्के राज- 
नीतिज्ञ का कत्तेज्य है । 


७. देखो, जो आदमी सुवक्ता है ओर जो गड़बड़ाना 


या डरना नही जानता, विवाद में उसको हरा 
देना किसी के लिए सन्भव नहीं है । 

जिसकी वकक्‍्ठु॒ता परिमाजित और विश्वासोत्पादक 
मापा से सुसज्जित होती है. सारा संसार उसके 
इशारे पर लाचेगा । 


* ज्ये लोग अपने मन की बात थोड़े से चुने हुए 
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शहदों में कहना नहीं जानते, वात्द में उत्हों- 
को अधिक बोलने की लत होती है । 

२०, देखो, जो लोग अपने आप्त किये हुए ज्ञान 
को सममा कर दूसरों को नहीं चदा सद्ते, वे 
उस फूल के समान हैं; जो खिलता है मगर 
सुगन्ध नहीं देता । 


शुभाचरण 

' मिन्नता द्वारा मनुष्य को सफलता मिलती 
है; किन्तु आचरण की पविन्नता उसकी प्रत्येक 
इच्छा को पूर्ण कर देती है। 

« उत् कामों से सदा विम्ुख रहो कि जिनसे 
न वो सुकीति मिलती है. व लाभ होता है । 

- जो लोग संसार में रद कर उन्नति करना 
चादते हैं, उन्हें ऐसे कार्यों से सदा दूर रहना 
चाहिए, जिनसे कीति में बट्टा लगने की उम्सा- 
वना हो | 

* भले आदमी जिन वाठों को छुरा बतलाते हें, 
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मनुष्यों को चाहिए अपने को जन्म देने वाली 
माता को बचाने के लिए भी वें उन् कामों -को 
न करें । । 

« अधमं-द्वारा एकन्न की हुई सम्पत्ति को 
अपेक्षा तो सदाचारी पुरुष की दरिद्रता कहीं 
अच्छी है । 

. जिन कामों में श्रसफलता अवश्यम्भावी है, 

उन सघ से दूर रहना ओर बाधा-बिध्नों से डर 


कर अपने कत्त व्य से विचलित न होना--ये दो . 


बुद्धिमानों के मुख्य पथ-प्रदशक सिद्धान्त सममे: 
जाते हैं । 

. मनुष्य जिस बात को चाद्ृता है, उसको वह 
प्राप्त कर सकता है और वह भी उसी तरद्द से 
जिस तरह कि वह चाहता है, बशतें कि बह अपनी 
पूरी शक्ति ओर पूरे दिल से उसको चाहता हो ॥ 
. सूरत देख कर किसी आदमो को देय मत 
समझो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं, 
जो एक बड़े भारी दौड़ते हुए रथ की घुरी की 
कीली के समान हैं | 
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९, लोगों को दला कर जो सम्पत्ति इकट्ठी की 
जाती है, वह कन्‍्दन-ध्वनि के साथ ही विदा हो 
जाती है; मगर जो घर्म-द्वारा सब्चित को जाती 
है, वह बीच में ज्षीय दो जाने पर भी अन्त में 
खूब फल्ती-फूलती है. । 

१०. धोखा देकर दगावाजी के साथ घन जमा 
करना बस ऐसा ही है, जैसा कि सिद्टी के बने. 
हुए कच्चे घड़े मे पाती भर का रखना | 
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(४) 


कार्य-सश्वालन 

'१, किसी निम्धय पर पहुँचना ही विचार का 
उद्देश्य है; और जब किसी बात का निश्चय 
हो गया, तब उसको कार में परिणत करने मे 
देर करना भूल है । 

“२, जिन बातों को आराम के साथ फु्सत से 
करना चाहिए उन्तको तो तुम खूब सोच-विचार 
कर करों; लेकिन जिन बातों पर फौरन ही 
अमल करने की ज़रूरत है, उत्तकों एक चण- 
भर के लिए भी न उठा रक्खों । 

४. यदि परिस्थिति अनुकूल हो, तो सीधे अपने 
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लक्ष्य को ओर चलो; किन्तु यदि परिस्थिति अनु-- 
कूल न हो तो उस भागे का अनुसरण करो. 

जिसमें सबसे कम बाघा आने की सम्भांवना हो । 

. अधूरा काम और अपराजित शत्रु-ये दोनो 
बिना बुकी आग की चिनगारियों के समान हैं; 
वे मौका पाकर बढ़ जायेंगे और उस ला-पवोह 
आदसी को आ दबोवेंगे | 

- प्रत्येक काय को करते समय पाँच बातों का 
खूब ध्यान रक्‍्खो,--डउपस्थित साधन, ओऔज़ार, 
काये का स्ररूप, समुचित समय और कार्य 
करने के उपयुक्त स्थान । 

« कास करने में कितना परिश्रस पड़ेगा, मारे 
में कितली बाघायें आयेंगी, और फिर कितले- 
लाभ को आशा है, इन बातों को पहले सोच कर 
तब किसी काम को द्वाथ सें लो । 

«. किसी भी काम में सफलता श्राप्त करने का 


यही मागे है कि जो मनुष्य लस काम में दक्त है 
उससे उस काम का रहस्य माद््सम कर लेना 


चाहिए | 
| १७३ 


“८, लोग एक हाथी केद्वारा दूसरे हाथी का 
फँसाते हैं; ठीक इसी तरह एक काम को दूसरे 
काम के सम्पादन करने का ज़रिया बना लेना 
चाहिए 

९, मिन्रां को पारितोषिक देने से भी अधिक 
शीघ्रता के साथ दुश्मनों को शान्त करना 
चाहिए | 

१०, हुबबलों को सदा खतरे की हालत में नहीं 
रहना चाहिए, बत्कि जब मोक़ा मिले तथ उन्हें 
बलवान के साथ मित्रता कर लेढी चाहिए | 


है ० 


राज-दूत 
, एक मेहरबान दिल, आला खानदान और 
राजाओं को खुश करने वाले तरीक़े--ये सब 
राज-दूतों की खूबियों हैं । 
. प्रेम-सय प्रकृति, सुतीरूण बुद्धि और वाकू- 
पहुता-ये तीनों बातें राजदूतके लिए अनिवाये हैं| 
जो मनुष्य राजाओं के समक्ष अपने स्वामी को 
लाभ पहुँचाने वाले शब्दों को बोलने का भार 
अपने सिर लेता है, उसे विद्वानों में विद्वान--- 
सव-श्रेष्ठ विद्वान होना चाहिए । 
. जिसमें बुद्धि और ज्ञान है और जिसका चेहरा 
शानदार और रोबीला है, उसीको राजदूतत्व के 
फाम पर जाता चादिए | 
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५, संक्षिप्त वक्तता, वाणी को मघुरता ओर चतुरता- 
पूवंक हर तरह की अग्निय भाषा का निराकरण 
करना-ये ही साधन हैं, जिनके द्वारा राज-दूत 
अपने खासी को लाभ पहुँचायगा | 

६. वबिद्वत्ता, अ्रभावोत्पादक वक्तता ओर निर्भीकता 
तथा किस मौके पर क्या करना चाहिए यह 
बताने वाली झुसंयत श्रस्युत्पन्नसति ( द्ाज़िर- 
जवाबी )--ये सब राजदूत के आवश्यक 
गुण हैं । 

७, वही सबछे योग्य राजदूत है कि जिसके पास 
समुचित स्थान और समय को पहचानने वाली 
आँख है, जो अपने कत्तेव्य को जानता है ओर 
जो बोलने से पहले अपने शब्दों को जाँच 
लेता है । 

८, जा मनुष्य दूतत्व के काम पर भेजा जाय वह 
दृढ-प्रतिज्ञ, पवित्र-हृदय और चित्ताकपक खभाव 
वाला होना चाहिए ६8 


# पहले सात पदों में ऐमे रानदूतों का चंणन दे 
जिनको अपनी ज़िम्श्वारी पर काम करने का अधिकार है ! 
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९. देखो जो रृढ-प्तिज्ञ पुरुप अपने मुख से दीन 
ओर अयोग्य वचन कभी नहीं निकलने देता, 
विदेशी दरवारों में राजाओं के पेस़ाम सुनाने के 
लिए वह्दी योग्य पुरुष है। 

१०. सोत का सामता होने पर भो सच्चा राज-दूत 
अपने कर्तव्य से विचलित नहीं द्ोगा, बल्कि 
अपने मालिक का काम बनाने को पूरो कोशिश 
करेगा | 


०>थपाा पाक. 


जाख़िरी तीन पदों में उन दूतों का वर्णन है, जो राजाओं के 
वैग़ाम छे जाने वाले होते हैं । 


श्र [ १७७ 





३ 
(४४) श्४ | 
ऐ 
राजाओं के समक्ष केसा बतोच होना चाहिए 


१. जो कोई राजाओं के साथ रहना चाहता है, 
उसको चाहिए कि वह उस आदमी के समान 
व्यवहार करे, जो आग के सामने बेठ कर तापठा 
है; उसको न तो अति समीप जाना चाहिए, न 
अति दूर ! 

२. राजा जिन चीज़ों को चाहता है उनकी लालसा 
न रखना--यही उसकी स्थायी कृपा प्राप्त करने 
ओर उसके द्वारा समृद्धिशाली बनने का मूल- 
मन्त्र है । 

श्ज्द् | 


5. यदि तुम दशाज़ा को चाराज़ी में पड़ना नहीं 


०5 


ऐ 


चादते, तो तुमकों चाहिए कि हर तरह के 
गम्भीर दोषों से सदा पाक छाफ रहो, क्योंकि 
यदि एकवार सन्देह हो गया तो फिए उसे दूर 
करना अधम्भव दो जाता दे ! 


बड़े लोगों के खामने कान! फूछो तन ऋरा ओर 
न किसी दूलरे के साथ हँसो या मुस्कराओ, जब्र 
कि वे नजद्भरीक हों | 

छिप कर कोई बांव सुनने की कोशिश न करो 
ओर जो बात तुम्हें नहीं बताई गई है उन्चका 
पता लगाने को चेष्ट! भी न करा; जब तुम्दें 
जताया जाय तभी उस भेद को जानो । 


राजा का भिज्ञाज इस वक्त कैसा है, इस धात 
को समझ लो और क्या मोका है इस बात को 


. भी देख लो, तब ऐसे शब्द बोलो कि जिनसे बढ़ 


प्रसन्न हो । 

राजा के सामने उन्ही वादों का क़िक्र करो, 

जिनसे वह प्रसन्न हो; मगर जिन बातो से कुछ 
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लाभ नहीं है, जो बातें वेकार हैं. राजा के 
पूछने पर भी उत्तका जिक्र न करो !# 

चूँकि वह नवयुवक है ओर तुम्हारा सम्बन्धी 
अथवा रिश्तेदार है इसलिए तुम उसको तुच्छ 
मत समझो, बल्कि उसके अन्दर जो ज्योति + 
विराजमान है, उसके सामने भय मानकर रहों । 
देखा, जिनकी दृष्टि निमल ओर नि8न्द्व है, थे 
यह समम कर कि हम राजा के कृपा-पात्र हैं 
कभी कोई ऐसा काम नही करते, जिससे राजा 
असन्तुष्ट हो । 

जो, मनुष्य राजा की घनिष्ठवा ओर मित्रता पर 
भरोसा रख कर अयोग्य काम कर बैठते हैं, वे 
नष्ठ हो जाते हैं । 





& परिमेझ भद॒हर कद्दता है कि उन्हीं बाधों का ख्िक्र 


करो, जे लामदाथक द्वो जौर जिनते राजा प्रसन्न दो | 


| मूछ अन्ध में जिसका श्रयोग है, उछ्का यह भो 


अर्थ हो सकता है---वह दिव्य ज्योति जो रात के सो जाने 
पर भी प्रजा की रक्षा करती है । 


शृ८० ै। 


सुलाकृति से सनोभाव समझना 

« देखो, जो आदमी जवान से कहने के पहले 

ही दिल की बात जान लेता दै, वह सारे संसार 

के लिए भूषण-स्वरूप है । 

. दिल में जो बात है, उसको यक्तीनी तौर पर 

सातछूम कर लेने बाऊे मनुष्य को देवता सममो। 

. जो लोग किसी आदमी की सूरत देख कर ही 

उसकी बात भाँव जाते हैं, चाहे जिस तरह हो, 

उनको तुम जरूर अपना सलाहकार बनाओ | 

. जो लोग बिना कहे ही सन की बात सममत 

लेते हैं, उचकी सूरत-शक्क भो बैसी दी दो सकती 
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है, जैसी कि न समझ सकने वाले लोगों की 
दोती है; मगर उन लोगों का दर्जा ही 
अलददा है । 

५. ज्ञानेन्द्रियों के मध्य आँख का क्या स्थान हो 
सकता है, अगर वह एक ही नझर में दिल की 
बात को जान नहीं सकती ? 

६. जिस तरह बिलोरी पत्थर अपना रंग बदल कर 
यासवाली चीज़ का रंग घारण करता है, ठीक 
उसी तरह चेहरे का भाव भी बदल जाता है 
ओर दिल में जो बात होती है उसीको प्रकट 
करने लगता है। 

७. चेहरे से बढ़ कर भावपूणं चीज़ और कोनसी 
है ९ क्योकि दिल चाहे नाराज़ हो या खुश, 
सबसे पहले चेहरा ही इस बात को प्रकट 
करता है | 

८. यदि तुम्हें ऐसा आदमी मिल जाय, जो बिना 

कहे दी दिल की बात समझ सकता हो, तो 
बस इतना काफ़ी है कि तुम उसकी तरफ एक: 
श्दर ] 


नज़र देख भर लो; तुम्हारी सव इच्छायें पृण् 
हो जायँंगी । 

९. यदि ऐसे लोग द्वों, जो उसऊे द्वाव-भाव और 
तौर-तरीक़ को समम सके, तो अऊँेली आँख 
दी यदद वतला सकती है कि हृदय में ब्रृणा है 
अथवा प्रेम । 

१०. जो लोग अपने को होशियार और छामिल 
कहते हैं, उनका पेमाना ६ भर कुछ नहीं, 
केचल रनकी आँख दी हैं । 





€: अर्थाव्‌, स्पिनि के देशने कौर दसरों के फिट की 
बात को समझने का साधन 
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हे 


ओताओों के समक्त्‌ 

१. ऐ शब्दों का मूल्य जानने वाले पवित्र पुरुषों ! 
पहले अपने श्रोताआ की मानसिक स्थिति 
को समझ लो ओर फिर उपस्थित जन-समूह 
की अवस्था के असुसार अपनी बक्तता देना 
आरम्भ करो | 

२. बुद्धिमान ओर विद्वान लोगों की सभा में दी 
ज्ञान और विद्वत्ता की चचों करो; मगर मूखों 
को उनकी मूखंत। का खयाल रख कर दी 
जवाब दों । 

३. घन्य है वह आत्म-संयम, जो मनुष्य को बुझुयों 

३८४ | 


८. रणतेत्र में खड़े होकर बहादुरी के साथ मौत 
का सामना करने वाले लोग तो बहुत हैं, 
मगर ऐसे लोग वहुत द्वी थोड़े हैं. जो बिना 
काँपे हुए जनता के सामने रंगमन्च पर खड़े 
हो सके | 

९. तुमने जो ज्ञान भाप्त किया है, उसको विद्वानों 

' के सामने खोल कर रक्खों; और जो चाद तुम्हें 
मालूम नही है वह उन लोगों स सीख लो, जो 
उसमे दक्ष दी । 

१०. देखो, जो लोग विद्वानों की सभा में अपनी 
बात को लोगों के दिल में नहीं बिठा सकते, ये 
हर तरह का ज्ञान रखने पर भी त्रिलकुल 
निकम्से हैं | 


(७) 


केश 

१. वह मह्दान्‌ देश है, जो फसल की वैदाबार में 
कभी नहीं चूकता और जो ऋषिन्मुनियों तथा 
घार्मिक धनिकों का निवास-त्यान हो ! 

२. वही महांद्‌ देश है, जो धन की अधिकता से 
लोगों को अपनी और आकर्षित करता है और 
जिसमें खूब पेदावार होतो है फिर भी हर 
तरदद की वबबाई बीमारी से पाक रददता है | 

३. उस मद्दाव जाति की ओर देखो: उसपर किदने 


दी बोक के ऊपर बोम पढ़ें, वह उन्हें विलेरी के 
| शृद> 


साथ बदोश्त करेगी ओर साथ दी साथ अपने 
सारे कर अदा कर देगी । 

, चही देश महान है, जो अकाल ओर मह्यमारी 
से आज़ाद है ओर जो शत्रुओं के आक्रमणों ' 
से सुरक्षित है । 

, वही मद्दान्‌ जाति है, जो परस्पर युद्ध करने 
वाले दलो में विमक्त नहीं है, जो हत्यारे क्रान्ति- 
कारियों से पाक है ओर जिसके अन्द्र जाति 
का सर्वनाश करने वाला कोई देशनद्वोह्द 
नहीं है । 

देखो, जो मरक्त दुश्मनों के हाथों कभी तबाह 
और बचो€ नहीं हुआ, ओर कभी दो भी जाय 
तब भी जिसकी पेदाबार में त्वरा भो कमी न 


आए, वह देश तसास दुतिया के मुल्कों में 
हीरा समझा जायगा | 


«  पृथ्वीतल्न के ऊपर रहने वाला जल, जमीन के 
अन्दर बहने वाला जल, वर्षो-जल, उपयुक्त 
स्थानापन्न पवेंत और सुदृढ़ दुर्ग--ये चीज़ों 
प्रत्येक देश के लिए अनिवाय हैं । 


श्च्ट ] कि 


८» 
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धन-सम्पत्ति, जमीन की जरणजी, खुशहाली, 
बीमारियों से आजादी और दुश्मनों के हमलों 
से हिफाज़त--ये पॉच बातें राज्य के लिए 
आभूषण-स्वरूप हैं । 

वही अक्लेल्ा देश कहलाने योग्य हे, जहाँ 
मनुष्यों के परिश्रम किये बिना ही खूब पैदावार 
होती है; जिसमें आदमियों के परिश्रम करने 
पर ही पंदावार हो, वह इस पद्‌ का अधिकारी 
नहीं है | 

ये सब नियामतें मौजूद रहते हुए भो वह देश 
किसी मठलब का नहीं, अगर उस देश का 
राजा ठीक न हो | 


[ १८६ 


/ 
५ 

१२. दुवबलों के लिए, जिन्हे केवल अपने बचाव को 

दी चिन्ता होती है, 8गे धहुत द्वी उपयोगी 

होते हैं; मगर बलवान और शक्तिशाली के लिए 
भी वें कम उपयोगी नहीं होते । 

जल-आकार, रेगिस्तान, परव और सघन 

वन--य सब नाना प्रकार के रक्षयात्मक प्रति- 

बन्ध हैं ! 

३. डँचाई, मोटाई, मजबूती ओर अजेयत्व-- 
ये चार गुण हैं, जो निमोण-कला की दृष्टि से 
क़िलों के लिए जरूरी हैं । 

६६० | 
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८दैं 
चना 


श्े 
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बह गढ़ सबसे उत्तम है, जिसमें कमोज़री शा 
बहुत थोड़ी जगहों पर दो, मगर उसके साथ दो 
वह खूब विरतृन हो और जो लाग उसे लेना 
चाहे उनके आक्रमणों को रोक कर दुश्सनो क बल 
को तोड़ने की शक्ति रखता हो । 

अजेयत्व, दु्ग-सैन्य के लिए रक्षणात्मक् सुवि- 
था और दुर्ग के अन्दर रसद और सामाय की 


बहुतायत, ये सब बातें दुर्ग के लिए आवश्यक दें । 


वही सब्चा किला है, जिसमें हर तरद का 
सामान पयाप्त परिसाण में भोजूद है ओर 
जो ऐस लोगों की सरक्षकऋता में हो कि जो किले 
को बचाने के लिए बीरता-पृथक लड़ें । 
बेशक वह सच्चा किला हैं, जिसे मतों 
कोई घेरा डाल कर जीत सके, न अचानक 
हमला करके, ओर न कोई जिसे झुरज्ञ लगा कर 
दी वोड़ सके 
निःसन्देह वह वास्तविक. दुग हैं, जो किले 
की सेना को घेरा डालने वाले शत्रुओं को हराने 
के योग्य ध॒ना!देता हैं, यद्यपि वे उसको लेने 
[ १६१ 


है 


की चाह कितनी ही कोशिश क्यों न करें। 

९, निःसन्देह वह दुग है,जो नाना प्रकार के 
साधनों द्वारा अजेय बन गया है ओर जो अपने 
संरक्षकों को इस योग्य बनाता है कि वे दुश्मनो 
को किले की सुदुर सीसा पर ही सार कर 
गिरा सके | 

१०. सगर क्िल्ला चादे कितना ही मजबूत क्यो 
न हो, वह किसी काम का नहीं, अगर संरक्षक 
लोग वक्त पर फुर्ती से काम न लें । 
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१. अप्रसिद्ध और बेक़द्रोक्ोमत लोगों को प्रति- 
घ्वित बनाने में जितना धन श्वमर्थ हे, उठना 
और कोई पदायथ नहीं । 

२. ग़रीबों का सभी अपमान करते हैं, सगर 
घन-पान्यपूर्ण मनुष्य की सभी जगह अभ्य- 
यना द्वोवी है । 

३. वह, अविश्रान्त ज्योति, जिसे लोग घन 
कहते हैं, अपने स्वामी के लिए सभी 'अन्घकार- 
मय कत्यानों को ज्योत्स्नापूण बना देती हे । 


| मनन लक लंबा बरसात अरब हम अ माला रा राा३ मां ाांंभााएएएएएएएभ्ानननाणशणणणणण॥शाणआआआथआथआखआखआखआख इक आए 


& अन्धकार के लिए जो झब्द सूल में हैं, उसके अर्थ 
बुराई और दुदमनी के भी हो सकते है । 


- दे [ १६३ 


४. देखो, जो धन पाप-रदहित निष्कलडू रूप से 
प्राप्त किया जाता है, उससे घ्मं और आनन्द का 
स्रोत बह निकलता है । 

५, जो धन दया और भमता से रहित है, 
उसकी तुम कभी इच्छा मत करो और उसको 
कभी अपने हाथ से मत छुओ | 

5. जब्तशुदा ओर मतरुक जायदादें, लगान 
ओर मालशुज्ञारी और युद्ध में आप्त किया 
हुआ माल--ये सब चीजें राजा के कोष में वृद्धि 
करती हैं । 

७, दयाव्ता जो प्रेम की सन्तति हैं, उसका 
पालन-पोषण करने के लिए सम्पत्ति-रूपिणी 
दयाछु-हृदया घाय की आवश्यकता हे ।& 

८. देखो, धनवान आदमी जब अपने हाथ में 
काम लेता है तो वह्‌ उस मलुष्य के समान 





& हृदय में दया के भाव का विकास करने के किए. 
सम्पत्ति की आवश्यकता है। सम्पत्ति हुशा दूसरों की सेवा 
की जा सकती है।. 
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मातम होता है कि जो एक पहाड़ की चोटी पर 
से हाथियों को लड़ाई देखता हे || 

'९. घन इकट्ठा करो; क्योंकि शत्रु का गये चूर 
करने के लिए उससे बढ़ कर दूसरा हथियार 
नहीं है। ह 

२०, देखो, नमिसने बहुत-सा धन जमा कर 
लिया हे, शेष दो पुरुषाथ “धर और काम-- 
उसके करतल-गत हैं | 


मी 20. जी सजकिल की जद ली 3 जद ववटनम जनरल ट मल शशिशकीनीर कि 
हैं क्योंकि बिना किस्ती भय और चिन्ता के वह अपना 
काम कर सकता है | 
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सेना के लचण 


१. एक सुसदड्डबठित और बलवती सेना, जो' 
खतरे से भयभीत नही द्ोती है, राजा के परा- 
वर्ती पदार्थों में स्-श्रेष्ठ है । 

२. बेहिसाब आक्रमणों के होते हुए भयद्भर 
निराशानजनक स्थिति की रक्षा मेंजे हुए बहा-- 
दुर सिपाही ही अपने अटल निम्चय के द्वारा 
कर सकते हें । 

“-औ+ यदि थे समुद्र की तरह गरजते भी हें, वो 
” इससे कया हुआ ९ काले नाग की एक ही: 
श्ध्द 


हि 


८, 


फुफकार में चूहों का सारा मुणड का मुण्ड 
विलीन हो जायगा । 


. जो सेतला हारना जानती ही नहीं और जो 


कभी भ्रष्ट नहीं की जा खकतों और जिसने 
बहुतसे अवसरों पर बद्ादुरी दिखाई है, वात्तव 
में घद्दी सेना नाम की अधिकारिणी है ! 

वास्तव में सेना का नाम उस्लीको शोभा 
देता हे कि जो बहादुरी के साथ यमराज का 
भी मुक्तावला कर सके, जब कि वह अपनी 
पूर्ण अचण्डता के साथ सामने आवे | 


« बहादुरी, अतिष्ठा, एक साफ दिसाग ओर 


पिछले जमाने की लड़ाइयों का इतिहास --चे 
चार बातें सेना की रक्षा करने के लिए कवच- 
स्वरूप हैं । 

जो सच्ची सेना है, वह सदा दुश्मन की 
तलाश में रहती है; क्‍योंकि उसको पूर्णविश्वास 
है कि जब कोई दुश्मन लड़ाई करेगा तो वह 
उसे अवश्य जीत लेगी । 


. सेना में जब मुस्तेदी और एकाएक प्रचण्ड 


[ १६७ 
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बे 


हर करने की शक्ति नहीं होती, ढब शानो- 
शौक गैर जादोजलाल उस कमज़्तोरी को 
केवल पूरा भर कर देते हैं । 
का अल कम नहीं है और जिस- 
वेतन न पाने के कारण भूखों. नहीं 
मरना पड़ता, वह सेना विजयी होगी । 
रेस कमी न होने पर भी कोई 
फोज नहीं वन सकती, जवतक !कि उसका: 
सञ्चालन करने के लिए सरदार नही । 


चीर योद्धा का आत्म-गौरच 
१. अरे ऐ दुश्मनों ! मेरे मालिक के सामने, 
युद्ध में, खड़े न होओ; क्योंकि बहुतसे आद- 
मियों ने उसे युद्ध के लिए ललकारा था, मंगर 
आज बे सब पत्थर $ की क़त्रो के नीचे पड़े हुए हैं। 
२. हाथी के ऊपर चलाया गया आला अगर 
चुक भी जाय तब भी उसमें अधिक गौरव 





& तामिऊ देश में बद्दादुरों की चिताओों और कुत्नों के 
ऊपर कीत्ि-स्तंम के रूप में एक पध्थर गाद दिया जाता या। 
[ १६६ 


है, बनिस्वत उस तोर के जो खरगोश पर चलाया 
जाय और उसके लग भी जाय | +' 

३. वह प्रचण्ड साहस जो प्रबल आक्रमण 
करता दे, उसीको लोग धीरता कहते हैं; लेकिन 
उसकी शान उस दिलेराना फ्रैयाज़ी में है कि जों 
अधःपतित शत्रु के भरति दिखाई जाती है। 

४, सिपाही ने अपना भाला हाथी के ऊपर 
चला दिया ओर वह दूसरे भाले की तलाश में 
जा रहा था, कि इतने में उसने एक भाला 
अपने शरीर में घुसा हुआ देखा और न्‍्योंदी 
उसने उसे बाहर निकाला वह ,खुशी से मुस्करा 
उठा । हु 

५. चीर पुरुष के ऊपर भाला चलाया जाय और 
उसकी आँख ज़रा सी कपक भर जाय, तो क्या 
यह उसके लिए शमे की बात नहीं है ९ 

8. बहादुर आदमी जिन दिनों अपने जिस्म पर 
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गदरे घाव नहीं खाता है, बह समभता है कि वे 
दिन व्यथ नष्ट हो गये | 


« देखो, जो लोग अपनी जान की पवाह नहीं 


करते मगर प्रथ्वी-भर में फेली हुईं कीति की 
कामना करते हैं, उनके पाँव के कड़े भी आँखों 
को आहल्द्यदकारक होते हैं । 


' देखो, जो बहादुर लोग युद्धक्षेत्र मे मरने से 


नहीं डरते, वे अपने सरदार के सख्ती करने 
पर भी सैनिक नियमों को नहीं भूलते । 


* अपने हाथ में लिये हुए काम को सम्पाइन 


करते के उद्योग में जो लोग अपनो जात गँवा 
देते हैं, उनको दोष देने का किसको अधिकार है ९ 


« अगर कोई अदमी ऐसी मौत मर सके कि 


जिसे देख कर उसके सरदार की आँख से आँसू 
निकल पड़ें, ठो भीख साँग कर और खुशामद 
करके भी ऐसी मौत को हासिल करना चाहिए । 


[ २०१ 
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मिन्नता 

१. दुनिया में ऐसी कोनसी वस्तु है, जिसका 
हासिल करना इतना सुश्किल है, जितना कि 
दोस्ती का ? और दुश्मनों से रक्षा करने के 
लिए मित्रता के समान और कौनसा कवच है ९ 

२. योग्य पुरुषों की मित्रता बढ़ती हुई चन्द्र- 
कल्ला के समान है, मगर बेवक़्फ़ों की दोस्ती 
घटते हुए चाँद के समान है | 

३, योग्य पुरुषों की सिन्नता दिव्य शअ्रन्थों के 
स्वाध्याय के समान है; जितनी दी उनके साथ 
तुम्दारी घनिष्ठता दोती जायगी, उतनी द्वी अधिकः- 

२०२ | 


खूबियों तुम्हें उनके अन्दर दिखाई पढ़ने लगेंगी। 
' मसिन्नता का उद्देश्य हँसी-दिल्लगी करना 
नही है; बल्कि जब कोई बहक कर कुमार्ग में 
जाने लगे, दो उसको रोकना और उ सकी मत्से- 
ना करना ही मित्रता का लक्ष्य है । 
. बार-वार मिलना और सदा साथ रहना 
इतना जरूरी नहीं है; यह तो हृदयों की एकता 
दी है कि जो मित्रता के सम्बन्ध को स्थिर और 
सुदृद बनाती है । 
. हँसी-दिल्‍लगी करने वाली गोष्ठी का नाम 
सिन्नता नहीं है; मित्रता तो वास्तव में वह भ्रम 
है, जो हृदय को आल्हादित करता है । 
* जो सलुष्य तुम्हे छुराई से बचाता है, नेक राद 
पर चलाठा है, और जो मुसीबत के वक्त 
तुम्दारा साथ देता हे, बस वही मित्र हैं | 
* देखों, उस आदसी का हाथ दि जिसके कपड़े 
हजा से उड़ गये हैं, कितनी तेज़ी के साथ फिर 
से अपने बदन को ठकने के लिए दौड़ता है! 
वही सश्चे सित्र का आदरश है, जो मुसीबत में 
[ २०% 


पड़े हुए आदमी की सद्दायता के लिए दौड़ 
कर जाता है । 

&६. मित्रता का दरबार कहाँ पर लगता है ? बस 
वहीं पर कि जहाँ दो दिलों के बीच में अनल्य 
प्रेम ओर पूर्ण एकता है ओर जहाँ दोनों मित्र 
कर हर एक तरह से एक दूसरे को उच्च और 
उन्नत बचाने की चेष्टा करें । 

१०. जिस दोस्ती का हिसाब लगाया जा सकता है 
उसमें एक तरह का केंगलापन होता है---वह 
चाहे कितने ही गेपूर्वफऊ कहे कि में उसको 
इतना प्यार करता हैं और बह मुमे इतना 
चाहता है | 


हु |] 
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मित्रता के लिए चघोग्यता की परीक्षा 
१. इससे बढ़कर बुरी बात और कोई नहीं हैं 
कि बिना परीक्षा किये किसीके साथ दोस्ती 
कर ली जाय, क्‍योंकि एक बार मित्रता हो जाने 
पर सहृदय पुरुष फिर उसे छोड़ नहीं सकता | 
२. देखो, जो पुरुष पहले भआादुमियों की जाँच 
किये बिना ही उनको मित्र बना लेता है, बह 
अपने सिर पर ऐसी आपत्तियों को बुलाता है 
कि जो सिफ उसकी मौत के साथ ही समाप्त 
होंगी । 
३२ जिस मसलुब्य को तुम अपना दोस्त बनाना 
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चाहते हो उसके कुल का, उसके गुण-दोषों का, 
कौन-कौस लोग उसके साथी हैं ओर क्िन- 
किस-के साथ उसका सम्बन्ध हे, इन सब बातों 
का अच्छी तरह से विचार करलो ओर उसके 
बाद यदि वह योग्य हो ठो उसे दोस्त बना लो | 


- ४. देखो, जिस पुरुष का जन्म उच्च कुल में हुआ 


है ओर जो वेइज्क्ती से डरता ह उसके साथ 
आवश्यकता पड़े तो मूल्य देकर भी दोस्ती 
करनी चाहिए। * 

ऐसे लोगों को खोजो ओर उच्के साथ दोस्ती 
करो कि जो सन्‍्मार्ग को जानते हैं. और तुन्दारे 
बहक जाने पर तुम्हें मिहक कर तुम्हारी 
भत्सेना कर सकते हैं । 


. आपत्ति में भी एक गुण है--बढ एक पैसाना 


है, जिससे तुम अपने सिन्नों को नाप सकते हो । 


. निःसन्देह मलुष्य का लाम इसीमें हे कि वह 


मू्खों से मित्रता न करे | 
ऐसे बिचारों को मत आने दो, जिनसे मन 
लिरत्सादह और उदास हो, और व ऐसे लोयों 
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से दोस्ती करो, जो दुःख पढ़ते ही तुम्दारा 
, साथ छोड़ देंगे । 

९. जो लोग मुसीबत के वत्तु धोखा दे जाने हैं, 
उत्तकी मित्रता की याद मौत के वक्त भी दिल 
मे जलन पेदा करेगी । 

१०. पाकोसाफ लोगों के साथ बड़े शौक़ से दोस्ती 
करो; सगर जो लोग तुम्दारे अयोग्य हैं उनका 
साथ छोड़ दो, इसके लिए चाहे तुम्हे कुछ 
मेंठ भी देनी पड़े । 
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झूठी मित्रता 


१. उत्त कम्बस्त मालायक़ों से होशियार रहो कि 
जो अपने लाभ के लिए तुम्हारे पेरों पर पड़ने 
को तैयार हैं, मगर जब तुमसे उनका कुछ 
मतलब न निकलेगा तो थे तुम्हें छोड़ देंगे। 
भला ऐसो को दोस्ती रहे या न रहे, इससे क्या 
राता-जाता हे ९ 

२. कुछ आदमी उस अक्खड़ घोड़े की तरह द्ोते 
हैँ कि जो युद्ध क्षेत्र में अपने सवार को गिरा 


कर भाग जाता है । ऐसे लोगों से दोस्ती रखने 
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की बनिस्वत तो अकेले रहना हज़ार दर्ज 


बेहतर है । 


* बुद्धिमानों की दुश्मनी भी वेबकूफो की दोस्ती 


से हज़ार दर्ज बेहतर है; ओर खुशामदी ओर 
मतलबी लोगों की दोस्ती से दुश्मनों की घुणा 
सेकड़ो दर्ज अच्छी है । 

देखो, जो लोग यह सोचते हैं कि हमें उस 
दोस्त से कितना मिलेगा, वे उसी दर्ज के लाय 
हैं कि जिनमें चोरों और वाज़ारू औरतों की 
गिनती हैं । 


* खंबरदार, उन्र लोगों से ज़रा भी दोस्ती न 


करना कि जो कमरे में वेठ कर तो मीठी-मीठो 
बातें करते हैं सगर बाहर आम लोगों में 
निन्‍दा करते हैं । 

जो लोग ऊपर से तो दोस्ती दिखाते हैं 
मगर दिल में दुश्मनी रखते हैं, उनकी मित्रता 
ओरत के दिल को तरद करासी देर में बदल 
जायगी। 


« उत्त सक्तकार वबदसाशों से डरते रहो कि जो 
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आदसी के सामने ऊपरी दिल से हँसते हैं मगर 
अन्दर ही अन्दर दिल में जानी दुश्मनी 
रखते हैं । 

ढुश्मन अगर नम्नता-पूवेक कुझकर बांव-वीत 
करे, तो भी उसका विधास न करो; क्योंकि 
कमान जब मुकती है तो वह और कुछ नहीं 
अनिष्ट की दी भविष्यवाणी करदी है । 

टदुश्सत अगर द्वाथ जोड़े तब भी उसका 
विश्वास न करो। समकिन है, उसके हाथों में कोई 
हथियार छिपा हो । और न तुम उसके आँसू 
वहाने पर ही यक्तीन लाओ ! 


. अगर दुश्मन तुमसे दोस्ती करना चादे ओर 


यदि तुम अपने दुश्मन से अभी खुला बेर नहीं 
कर सकते हो, तो उसके सामने ज्ञाहिरा दोस्ती 
का बताब करो मगर दिल से उसे सदा दूर 
रखो । 
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मखता 
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नया तुम जानना चाहते हो कि मूखेता 
किसे कहते हैं ९ जो चोज लाभदायक है, उस- 
को फेक देना और हातिकारक पदार्थ को पकड़ 
रखना--बस, यही मूखत्रा है । 

सूले मनुष्य अपने कच ज्य को भूल जाता 
हैं, जवान से वाहियात और सख्त वातें निद्ता- 
लता है; उसे किसी ठरह की शर्म और हया 
का खथणत् नहीं दोता, और न किसी नेक वात 
को वह पसन्द करता हैं | 


' एक अआइमी खर पढ्ा-लिखा और चतुर 


[ 


ल्‍्र 


है 
ब्क 


# चर 


है ओर दूसरों का शुरु है; मगर फिर भी वह 
इन्द्रिय-लिप्सा का दास बना रद्दता है--ठखसे 
बढ़ कर भूख ओर कोई नहीं है । 

. अगर मूर्ख को इत्तकाक़ से बहुतसी दौलत 
भिल जाय, तो ऐरेगैरे अ जनवी लोग ही मज़े. 
उड़ायेंगे मगर उसके बन्छु-बरान्धव तो बेचारे 
भूखों द्वी मरेंगे। 

“ योग्य पुरुषों की सभा में किसी मूर्ख मलुष्य 

का जाना ठीक वैसा दी है, जेता कि साफ- 
सुथरे पत्नज्ञ के ऊपर मेला पैर रख देना । 

« अकाल की ग़रीबी ही वास्तविक गरीबी हे । 

ओर तरद्द की ग़रीबी को दुनिया ग़रीबी द्वी 

नहीं समझती । 

- मूर्ख आदमी खुद अपने सिर पर जो झुसी-- 
थर्ते लावा है, उसके दुश्मनों के लिए भी उसको 

वैसी मुसीबतें पहुँचाना मुश्किल होगा । 

« क्या तुम यह जानना चाहते हो कि भसन्दू-- 
बुद्धि किसे कहते हैं ? बस, उसी अह्भारी को, 

जो अपने मन में कहता हे कि मै अछमन्द हूँ।' 
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5. सूखे आदमी अगर अपने चज्जे बदन को 
ढकता है तो इससे कया फायदा, जब कि उस 
के मन के ऐब ढके हुए नहीं हैं ९ 

5४०. देखो, जो आदमी न तो खुद मला-चुरा 
पहचानता हे और चल दूसरो की सलाद मानता 
है, बह अपनी जिन्दगी-भर अपने साथियों के 
लिये दुखदायी बना रहता है । 


(४) 
[३६ ) 


शञ्ञुओं के साथ ध्यवहार 

१, उस दृत्यारीं चीज़ को कि जिसे लोग 
दुश्मनी कहते हैं, जान-बुक कर कभों न 
छेड़ना चाहिए; चादें वह नजाक़ ही के लिए 
क्यों न हों। 

२. तुम उन लोगों को भले द्वी शत्रु बना लो 
कि जिनका दृथियार तीर-कमान हे, सगर उच् 
लोगों को कभी मत छेड़ना, जिनका दथियार 
जवान हे । 

३. देखो, जिस राजा के पास सहायक तो 
कोई भी नहीं है, मगर जो ढेर के ढेर हुश्मनो को: 
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युद्ध के लिये ललकारता हैं, वह पागल से भी 
बढ़ कर पागल हे । 
« जिस राजा में शत्रुओं को मित्र बना लेने 
की कुशलता है उसकी शक्ति सदा स्थिर रहेगी । 
. यदि तुसको विना किसी सहायक के अकेले 
दो शत्रुओं से लड़ना पढ़े, तो उन दो में से 
किसी एक को अपनी ओर मिला लेने को 
चष्टा करो | 
« तुमने अपने पड़ोसी को दोस्त या दुश्मन 
बनाने का कुछ भी निः्वव कर रक्खा हो, याह्य 
आक्रमण द्वोने पर उसे कुछ भी न बनाओ; बस, 
यों द्वी छोड़ दो । 
« अपनी मुश्कित्ों का हाल उच लोगो पर 
जाहिर न करो कि जो अभी तक अनजान हैं 
और न अपनी कमज़ोरियाँ अपने दुश्मनों को 
सात्म होने दो । ह 
एक चतुरता-पूर्ण युक्ति सोचो, अपने सा- 
धनो को सुदृद ओर सुसंगठित बनाओ, और 
अपली रक्षा का पूण प्रबन्ध कर लो; यदि तुम 
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यह सब कर लोंगे तो तुम्दारें शत्रुओं का गव 
चूण हो कर घूल में मिलते कुछ देर न लगेगी। 

९. कोटेदार वृक्षों को छोटेपन में ही गिर 
देना चाहिए, क्योंकि जब वे बड़े हो जॉयगे त्तो 
स्वयं ही उस हाथ को जख्मी बना डालेंगे कि 
जो उन्‍हें काटने की कोशिश करेगा । 

१०. जो लोग अपना अपमान करने घालों का 
गये चूणं नहीं करते वे बहुत समय तक 
नहीं रहेगे । 
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घर का भेदी 


१. कुख-बन ओर पानी के फव्वारे भी कुछ आनन्द 
नहीं देते, अगर उनसे बीमारी पेदा होती है; 
इसी तरह अपने रिश्तेदार भी जधन्य हो उठते 
हैं, जब कि वे उसका सवनाश करना चाहतेहें । 

२. उस शज्नु से डरने को ज़रूरत नहीं है कि जो 
नन्नी तलवार की तरह है, मगर उस शब्रु से 
सावधान रहो कि जो मित्र बन कर तुम्दारे 
पास आता है | 

हे. झपने शुप्त शत्रु से सदा होशियार रहो, क्‍्योकि 
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मुसीबत के वक्त वह तुम्द कुम्द्यार की डोरी की 
तरह, चढ़ी सफ़ाइ से, काट डालेगा। 

४. अगर तुन्हारा कोई ऐसा शत्रु है कि जो मित्र 

के रूप में घृमता-फिरता, है तो वह शीघ्र दी 

ठुग्हारे साथियों में फूट के बीज वो देगा ओर 
तुग्द्ारे सिर पर सैंकड़ों बलाय ला डालेगा । 
जब कोई भाई-विरादर उुन्द्ारें प्रतिकूल विद्रोह 
करे तो वह तुम पर ढेर की ढेर आपत्तियों ला 
सकता है, यहाँ तक कि उससे खुद तुम्हारी जान 
के लाले पढ़ जायेंगे | 

जब किसी राजा के दरवार में दग्माधाजी प्रवेश 

कर जाती है, तो फिर यह अछम्नूव है 

कि एक न एक दिन वह उसका शिकार द 

ही जाय । 

७. जिस घर में फूट पड़ी हुई है, चढ उस बतेन के 
समान दे, जिसमें ठक्तन लगा हुआ है; यद्यपि 
वे दोनों देखने में एकसे नाछम दोते हैं, 
मगर फिर भी थे एक चीज़कभी नहीं 
हो सकते । 
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रॉ 


हे 


८. देखो, जिस धर में फूट हे बह रेती से रेते हुए 
लोहे की तरह रेजे-रेज़े होकर धूल में मिल 
जायगा। 

९, जिस घर में पारस्परिक कलह है, सर्वताशः 
उसके सिर पर लटक रहा है--फिर वह कलह 
चाहे तिल में पड़ी हुई दरार की तरह ही छोटी 
क्यों न हो । 

१०. देखो, जो मनुष्य ऐसे आदमी के साथ बेत- 
कल्कछ॒ुफी से पेश आता दे कि जो हिल ही दिल 
में उससे नफरत करता है, वह उस मनुष्य के 
समान है, जो काले नाग कों साथी बनाकर पक 
दी मोंपडे में रहता है | 
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महान्‌ पुरुषों के प्रति दुष्येवहार न करना 


१. जो आदमी अपनी भलाई चाहता हे, उसे 
सबसे ज्यादा ख़बरदारी इस बात की रखनी 
चाहिए कि वह होशियारी के साथ महान पुरुषों 
का अपमान करने से अपने को बचाये रक्‍्खे | 

२. अगर कोई आदमी महात्माओं का निरादर 
करेगा तो उनकी शक्ति से उसके सिर पर अनन्त 
आपत्तियाँ आ टूठेंगी । 

३. क्या तुस अपना सबनाश कराना चाहते हो ९ 
तो जाओ, किसीकी नेक सलाह पर ध्यात न 


दो ओर जाकर उन लोगों के साथ छेड्खानी 
२२० | ४ 


करो कि जो जब चाह तुम्हारा नाश करने की 

शक्ति रखते हैं । 

. देखो, दुर्बेल मजुष्य जो बलवान ओर शक्ति- 

शाली पुरुषों का अपमान करता है, वह मानों 

यमराज को अपने पास आते का इशारा 

करता है । 

« देखो, जो लोग शक्ति-शाली महान पुरुषों ओर 

राजाओं के क्रोध को उभारते हैं, वे चाहे कटद्दी 

जायें कभी खुशहाल न होगे । 

जलती हुईं आग मे पड़े हुए लोग चाहे भत्ते 

ही वच जायें, मगर उत्र लोगो को रा का 

कोई उपाय नही है कि जो शक्ति-शाली लोगों के: 

प्रति दुत्येबहार करते हैं । 

., यदि आत्मिक-शक्ति से परिपूर्ण ऋषिगण तुम- 

पर क्रद्ध हैं, ठो विविध प्रकार के आतन्दोच्छ- 

वास से उल्लसित तुम्दारा जीवव और ससस्व 

ऐश्वर्य से पूर्ण तुग्हारा घन कह्दाँ होगा ९ 

. देखो, जिन राजाओं का आस्तित्त अनन्त रूप 
से स्थायी मित्ति पर स्थापित है, वे भी अपने 

[ रब १ 


खमस्त बन्‍्धु-चान्धवों सहित नष्ट हो जायेंगे, 
यदि पर्वत के समान शक्तिशाली मदृषिंगण 
उसके सवचाश की कामना-भर करें। 

९. और तो ओर, देवेन्द्र भी अपने स्थान से भ्रष्ट 
दो जाय और अपना प्रभुत्म गँवा बेठे, यदि 
पवित्र प्रतिन्षा वाले सन्‍त लोग क्रोध-मरी दृष्टि 
से उसकी ओर देखें ।# 

१०. यदि महान आत्मिक-शक्ति रखने वाले लोग 
राष्टर हो जायें, ठो वे मनुष्य भी नहीं बच सकते 
कि जो मज़बूत से मज़बून आश्रय के ऊपर 
निभर हैं । 





कनहुष की कथा । 
वेब ] 


(७) 
(५ 
स्त्री का शासन 
१, जो तोग अपनी स्लियो के श्रीचरणों की 
अचेना में ही लगे रहते हैं, वे कमी सहत्त प्राप 
नहीं कर खकते हैं, और जो मद्दान्‌ कार्य करने 
की उच्चाशा रखते हैं, वे ऐसे दाद्वियात प्रेम के 
फन्दे में नही फेसते | 
२. जो आदमी वेतरह अपनी लह्ली के सोह के फेर 
में पड़ा हुआ दे, वह अपनी समृद्धशाली अवस्था 
में सी लोगो में बदनाम हो जायगा और शम्मे 
से उसे अपना मुँह छिपाना पड़ेगा । 
३. वह नामद जो अपनी री के सामने कुक कर 
[ शररे 


९, 


चलता है, लायक़ लोगों के सामने अपना मुहं 
दिखाने में हमेशा शरमावेगा । 

शोक है उस मुक्ति-विहीन अभागे पर, जो अपनी 
स्री के सामने कॉपता दे । उसके शुर्णों की कभी 
कोई कट न करेगा । 

जो आदमी अपनी द्भी से डरता है वह लायक़. 
लोगों को सेवा करने का भी साइस नहीं कर 
सकता । 

जो लोग अपनी स्लियों की नाजुक वाजुओ से 
खोफ खाते हैं, वे अगर फ़रिश्तो की तरह रहें 
तब भी कोई उनकी इज्ज़त न करेगा । 

देखो, जो आदमी चोली-राज्य का आधिपत्य 
स्वीकार करता है, एक लजीली कन्या सें भी 
उससे अधिक गौरव होता है । 

देखो, जो लोग अपनी ख्रो के कहने में चलते 
है, वे अपने मित्रों की आवश्यकताओं को भी 
पूर न कर सकेंगे और न उनसे कोई नेक काम 
दी हो सकेगा । 

देखो, जो मनुष्य ञज्लरीका शासन खीकार 
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करते है, उन्हें न तो घर्म मिलेगा और न 
धन; न उन्‍हें मुहब्बत का मज़ा चखना ही 
नसीब होगा । 

०. देखो, जिन लोगो के बिचार महत्वपूर्ण कार्यों 
में रत हैं ओर जी सौभाग्य-लकत्मी के ऊपा-पांतर 
हैं, वे अपनी स्त्रियों के मोह-जाल में फँसने को 
केककूफी नहीं करते । 


हे [ २२५ 


(«० ) 


शराब से घृणा 

१. देखो, जिन लोगों को शराब पीने की लव पड़ी 
हुई है, उनके दुश्मन उनसे कभी न डरेंगे ओर 
जो कुछ शानोश)क्रत उन्होंने हासिल कर ली दै,. 
वह भी जाती रहेगी । 

२. कोई भो शरात्रन पिये; लेकित अगर कोई 
पीना ही चाहे तो उन लोगों को पोने दो कि 
जिन्हें लायक लोगों से इज्जत हासिल करने 
की पवोह नहीं है । 

३. जो आदमी नशे में मदहोश है, उसको सूरत 
खुद उसकी माँ को घुरी मादम होती है । 

२२६ ] द 


डे. 


« 


भला, शरीफ आदमियों फो फिर उस्डी सूरत 
कैसो लगेगी 

देखो, जिन लोगो को सदिरा-पांच को घुरित 
आदत पड़ी हुई है, सुन्दरी ल्ब्जा उनसे अपना 
मुँह फेर लेती दे । 

यद्द वो हद दर्ज की बेवकूफी ओर नालायकी 
है कि अपना रुपय्रा खने करें ओर बदले मे 
सिफ वेहोशी ओर वद॒द॒बासी हाथ लगे। 

देखो, जो लोग हर रोज उस जहर को पीते 
हैं कि जिसे धाडी या शराब कहते है, वे मानो 

मह्द निद्रा में अमिमूव हैं । उनमे और सुद्दों से 
कोई फक नहीं है । 

देखो. जो लोग खुफिया दौर पर नशा पीते हैं 
ओर अपने समय को बदहवाशी ओर घेहोशी 

की दशा में गुजारते हैं, उनके पड़ोसी जल्दी 
ही इस वात को जान जायेंगे ओर उनसे स्व 

नफरत करेंगे । 


« शराबी आदमी बेकार यह कह कर बहाना-वाजी 


न करे कि में तो जानता द्वो नहीं, नशा किसे 
[ २२५७ 


कहते हे; क्योंकि ऐसा करने से वह सिक 
अपनी उस वदकारी के साथ झूँठ बोलने के 
पाप को शामिल करने का भागी होगा । 

'९. जो शब्स नहरे में सत्त हुए आदमी को नप्ठी- 
हत करत। है. वह उस आदमी की तरदद है जो 
पानी में इवे हुए आदमी को मशान लेकर 
इेँहता दे । 

5०, जो आदमी दोशोइनाध की द्वालत में क्रिसी 
शराबी की हुगगंति देखता है तो क्‍या वह खुद 
उससे कुछ अन्दाज्ञा नहीं लगा सकता है क्रि 
जब वह नशे में होदा है दो उसकी हालत कैसी 
होती होगी ? 


१, 


द्‌ 


वेश्या 
देखो, जो स््रियाँ प्रेम के लिए नहीं बल्कि घन 
के लोभ से किसी पुरुष की कामना करती हैं, 
उनकी चापतछसी की बातें छुनने से दुःख ही 
दुःख होता है । 
देखो, जो दुष्ट स्रियाँ मधु-मयी वाणी बोलती 
हैं,मगर जिनका ध्यान अपने मुनाको पर रहता 
है, उनकी चाल-ढाल को मूयाल में रख कर 
उनसे सदा दूर रहो । 


- वेश्या जब अपने प्रेमों को छाती से लगावी 


है तो वह ज़ाहिरा चह दिखातो है कि वह 
उससे प्र म॒ करती है; मगर दिल सें तो उससे 
[ २२६ 


ऐसा अनुभव द्वोता है जैसे कोई बेगारी अमन्धेरे 
कमरे में किसी अजनवी ढे मुर्दा जिस्म को छ्ने 
से अनुभव करता है | 

देखो, जिन लोगों के मद का क्रुकाव पवित्र 
फायों की ओर है, वे असती स्त्रियों के स्पश से 
अपने शरीर को कलंकित नहीं करते । 

जिन लोगों की बुद्धि निमेल है और जिनमें 
अगाध ज्ञान है वे उन औरतों के स्पश से अपने 
को अपवित्न नहीं करते कि जिनका सौन्दये 
ओर लावण्य सन्न लोगों के लिए खुला दे । 
जिनको अपनी भत्नाई का र्याल दें, वे उन 
शोख और आवारा ओरतों का हाथ नहीं छूते 
कि जो अपनी नापाक खूबसूरती को वेचती 
फिरती हें । 

जो ओछी तबियत के आदमी ४, वही उन 
स्त्रियों को खोजेंगे करिजो सिफे शरीर से आरलि- 





& पैसा देकर किसी मजु॒ष्य से लाण उठचाई जाय तो 


चह मसुष्य उछ छा को अन्घेरे में छुकर वीमत्स इणा का 
अनुभव करेगा | 
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गन करती हैं जब कि उनका दिल दूसरी जगह 
रहता है ! 


« जिनमें सोचने-सममलने को बुद्धि नहीं है, उनके 


लिए चालाक कामिनियों का आलिगन ही 
अप्पराओं को मोहनी के समात है। 


« खब साज-सिंगार किये ओर बनी-ठनी फ्राहिशा 


ओरत के नाजुक वाजू एक तरद्द की गन्दी-- 


* दोजखी--वालो है जिसमें घरित मूल लोग 


जाकर अपने को ड्बा देते हैं । 


« दो रिलॉबाजी औरत, शराब और जुआ, ये 


उन लोगो को खुशी के सामान हैं कि जिन्हें 
भाग्य-लक्ष्मी छोड़ देती है । 


हुण्पाकाड 
न 

4४ 

चा 


हे 


आओषधि 

१. वात से शुरू करके जिन तीन , गुणों के का' 
वर्णन ऋषियों ने किया है, उनमें से कोह भी 
यदि अपनी सीमा से घट या बढ़ जायगा तो 
चंद बीमारी का कारण होगा । ह 

२. शरीर के लिए ओवषधि की . कोई जरूरत ही 
न हो यदि खाया हुआ खाना हजम हो जाने' 
के बाद नया खाना खाया जाय | 

३. खाना हमेशा एतदाल के साथ खाझो और 
खाये हुए खाने के अच्छी वरह से पच जाने 
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के बाद भोजन करोे--दीघोयु होने का बस 
यही मा हे । 

जब तक तुम्ह॒रा खाना हजम न दो जाय और 
तुम्दें खूब तेज भूख न लगे तव ठक ठहरे रही 
ओर उसके बाद एददाल के साथ वह खाना 
साओ जो तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल हे । 


अगर तुम एवदाल के साथ ऐसा खाना खाओ 
कि ज्पे तुम्दारी रुचि के अनुकूल हे तो उुम्दारे 
जिस्म में किसो किस्म की तकलीफ पेदा 
न होगी । 
जिस तरह दन्दुरुस्ती उाच आदमी को हूँढवी 
है जो पेर खाली होने पर ही खाना खाता हे; 
ठीक इसी दरह धवीमारयी उसको हूँ ढठी फिरती 
है जो हद से ज्यादा खाता है। 
देखो, लो आदमी वेवकूफी करके अपनी 
जठराग्नि स परे खुब दूँख-ट्ेस कर ख्थना खाता 
है, उसकी बीमारियों की कोई सीमा न रहेगी । 
रोग, उसकी उत्पत्ति और उसके निदान का 
[ शहर 
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विविध 


दे 


कुलीनता 

« रास्तताज़ी और हथदारी खभावत: उन्हीं 

लोगो में होती है, जो अच्छे छुज्ञ में जन्म 
लेते हैं । ह 
. सदाचार, सत्य-प्रियवा और सलज्जता इन तीन 
चीज्यों से कुलीन पुरुष कमी पदस्खलित 
नहीं द्वोते । 
* झच्चे कुलोंच सज्जन में थे चार गुण पाये 
जाते है--हँस-मुख चेहरा, उदार द्वाथ, मद 
भाषण झोर स्निग्व निरभ्िसान । 
* कुलीन पुरुष को करोड़ों रुपये मिले त॒त्र 
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दूं 


भी वह अपने नाम को कलड्डिव न होने देगा । 

उत्त आच न छुलों के वंशजों की ओर देखों ! 

अपने फऐश्वर्य के क्षीण दो जाने पर भी नें अपनी 
व्दारता को नहीं छोड़ते । 

देखो, जो लोग अपने छुल के मतिष्टिद आचारों 
को पवित्र रखता चाहते है, वे नतो कमी 
घोखेबाजी से काम लेंगे ओर त कुछ करने पर 

उतारु हंगे। 

प्रतिष्ठित कुन्न में उत्पन्न हुए सनुत्य के दोष पर 

चन्द्रमा के कलड की चरह विशेष रूप से सत 

की नजर पढ़ती है । 

अच्छे कुल में उत्पन्न हुए सहुण्य की जुवान से 

यदि फूहड और वाहियात वादें निकर्लेगी ले 
लोग उसके जन्म के विपय तक नें शंका करने 

लगेंगे । 

जमीव की खासियत का पहा दसमें उगने वाले 

पोधे से लगवा है; ठीक इसी तरह, मलुण्य के 

मुख से जो शब्द निकलते हैँ उनसे उसके कुल 

का हाल मालूम हो जाता है। 
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१०. अगर तुम नेकी ओर सदूगुणों के इच्छुक हो 
ते तुमको चाहिए कि सलज्जञठा के भात्र का 
उपाजन करो । अगर तुम 'अपने बंश को 
सम्मानित वनाना चाहते हो तो तुम सब लोगों 
के साथ इज्जत से पेश आओ | 
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प्रतिष्ठा 


१. उत वातों से सदा दूर रहो कि जो तुम्दें सीचे 
गिरा देंगी; चाहे वे शाण-रक्षा के लिए अनिवाये 
रूप दी से आवश्यक क्यों न हों ! 

+. देखो, जो लोग अपने पीछे यशल्ली नाम छोड़ 
जाना चाहते हैं, वे अपनी शान बढ़ाने के लिए 
भी वह छाम्र न करेंगे कि जो उचित 
नहीं है । 

३. सम्द्ध आस्था में तो नम्नता और विनय की 
विस्फृूदि करो; लेक्रिन द्वीव स्थिति के समय 
माल-्मयादा का पूरा खयाल रक़्खो | 
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देखो, जिन लोगों ने अपने प्रतिष्ठित नाम को 
दूषित बना ढाला है. वे चालों को उन लटों के 
समान हैं कि जो काट कर फेक दी गइई हों । 


प्नेत के समान शानदार लोग भी बहुत ही 
क्लुद्र दिखाई पड़ने लगेंगे, अगर वे कोई दुष्कर्म 
करेंगे; फिर चाहे वद््‌ कम घुचची के समान दी 
छाटा क्यों न हो । 

नतो इससे यशोबृद्धि द्वी होती है और न 
स्वर्ग-प्राप्ति; फिर मन्तुष्य ऐसे आदमसियों की 
खुशामद करके क्यो जोना चाहता दे कि जो 
उससे घृणा करते हैं । 


यह कही वेहतर है कि मनुष्य बिना किसी 
दील-हुलजत के फौरन ही अपनी किस्मत के 
लिखे को भोगने के लिए तेय्यार हो जाय 
बनिस्वत इसके कि वह अपने से घृणा करने 
वाले लोगों के पाँव पड़ कर अपना जीव 
व्यतीत करे । 


अरे ! यद खाल क्या ऐसी चीज़ है कि लोग 
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अपनी इज्जत बेच कर भी उसे बचाये रखना 
चाहते हैं | 

०, चसरी-मृग अपने प्राण त्याग देता है जब कि 
उसके बाल काट लिये जाते हैं; कुछ मनुष्य भी 
ऐसे हो मानी होते हे और वे जब अपनी 
आवरू नहीं रख सकते तो अपनी जीवन-लीला 
का अन्च कर डालते हैं । 

१०, जो आंबरूदार आदमी अपनी नेकनामी के . 
चले जाने के याद जीवित नहीं रहना चाहता, 
खारा संसार दाथ जोंड कर उसकी सुयश मयी 
बेदी पर भक्ति की भेंट चढ़ाता है । 
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स्र्त्व 

'जु, सहार कार्यों के सम्पादत करने को आकांक्ा 
को ही लोग महत्व के नाम से पुकारते हैं और 
ऑओदछापत उस भावना का नाम है जो कहती है 
कि में उसके बिना ही रहूँगी । 

“२. पेंदायश तो सब लोगों की एक हद्वी तरह की 
होती हे मगर उनको असिद्धि में 'विभिन्नता 
होती है क्योंकि उतका जीवन दूसरी ही तरह 

/ का होता है । 

ज. शरीफजादे होने पर भी वे अगर शरीफ नही 

हैं तो शरीफ नहीं कट्टला सकते और जन्म से 
| २७३ 


नीच होने पर भी जो नीच नहीं है वे ज्ोच- 
नहीं हो सकते । 

४. रमणी के सतीत्व की तरह महत्व की रक्षा भी 
केबल आत्म-श॒ुद्धि--आत्मा के प्रति श्रल, 
निष्कपट ज्यवहार--द्वारा दी की जा सकती है। 

५. महान पुरुधों में समुचित साधनों को उपयोग 
मे लाने और ऐसे कायों के सम्पादन करने 
की शक्ति द्वोती है कि जो दूसरों के लिए. 
असाध्य हांते हैं । ु 

६. छोटे आदसियों के खमीर में दी यह धात नही 
होती है कि वे महान पुरुषों की प्रतिष्ठा कर 
और उनकी कृपा दृष्टि और अनुप्रह को प्रा 
करने की चेष्टा कर । 

७. ओछी तबियत के आदमियों के हाथ यदि कही 
कोई सम्पत्ति लगजाय तो फिर उनके इतराने 
की कीई सीमा दी न रहेगी । 

८. महा संवंदा ही विनयशील होती है ओर 
दिखावा पसन्द नहीं करती मगर क्षद्रता सारे' 
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ससार में अपने गुणों का ढिंढोरा पीठती 
फिरती है । 

“९ महत्ता सर्वथा ही अपने छोटो के साथ दी 
नरमी और मेहरबानी से पेश आती है, सगर 
झुद्रतगा कों तो बस घमण्ड की पुतली दी 
सममो । ४ 

-१०- बड़प्पन हमेशा ही दूसरो की कमज़ोरियों पर 
पदा डालना चाहता है; मगर ओछापन दूसरों 
को ऐबलोई के सिवा ओर कुछ करना हीं 
नहीं जानता। 
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योग्यता 

९. देखो, जो लोग अपने कत्तव्य को जानते हैं 
आर अपने अन्द्र योग्यता पैदा करनी चाहते 
हैं. उनकी दृष्टि में सभी नेक काम कर्तेक्श 
खरूप हैं । 

* लायक लोगो के आचग्ण की सुन्दरता हरी 
उनकी वास्तविक सुन्दरता है; शारीरिक सुन्द- 
रता उनकी सुन्दरता में किसी तरह की अभि- 
वृद्धि नहीं करती है | 

३. साल्जनिक प्रेम. रलकुता का भाव, रूब के 

प्रति सट्च्यवहार, दूसरे दोषों की पदोदार 
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ओर सत्य-प्रियता--ये पाँच स्तम्भ हें जिन 
पर शुभ आवरण की इमारत का आस्वित 
होता दे । 

४. सन्त लोगों का धर्म है अहिसा; मगर योग्य 
पुरुषों का धर्म इस वात में है कि वे दूसरों की 
निन्दा करने से परहेज कर | 

७. स्वाक्तसारी--सम्रता-बलवानों को शक्ति है और 
वह दुश्मनों के मुकाबिले में लायक्त लोगों के 
लिए कबषच का काम भी देती हैं । 

६. योग्यता की कसोटी क्या है ? यही कि दूसरो 
के अन्द्र जो बुजुर्गी और फरजीलव है उसका 
इकचाल कर लिया जाय; फिर चाहे वह 
फज़ीलत ऐसे द्वी लोगो में सयो न हो कि जो 
ओर सब वावों में दर तरद अपने से कम 
दर्ले के हा | ध 

७. लायक आदमी की बुजुर्गी किस काम की अगर 

कलर अनिल मम 

& अपने से कस दर्ज के छोगों से हर हो जाने पर 
डसे मान लेना, यद्द योग्यता की कसौटी दें । 
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वह अपने को नुफ़्लान पहुँचाने वालों के साथ 
भी नेकों का सछक नहीं करता हे। 

<- लिधेनता सनुष्य के लिए बेइडुजती का कारण 
नहीं हो सकती अगर उसके पास वह सम्पत्ति 
मोजूद हो कि जिसे लोग खदाचार करते है। 

५ देखो, जो लोग कभो सन्मागें से पिचलिश नहीं 
होते चाहे प्रलय-फाल में और सब कुछ: बदल 
कर इधर की दुनिया उघर हो जाय; वे तो 
माना योग्यता के ससुद्र की सीमा ही दें । 

4०. निःसन्दृह खुद धरतों भी मनुष्यों के जीवन का 
बोक न सम्दाल सकेगी अगर लायक़लोग 
अपनी लायकी छोड़ पतित्त हो जाँयगे । 
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खुश इख्लाकों 
४. छहते हैं, मिलनसारी प्राय; उन लोगो से पायी 
जाती है कि जो खुले दिल से सब लोगों का 
स्वागत करते हैं । 

- खुश इख्लाकी, मेहरवानी ओर नेक तरबियत 
इन दो सिफतों के सज़मए से पेदा होती है। 
3. शारीरिक आकृति ओर सूरत-शहु स आदमियों 

में साइश्य नहीं द्ोता है वह्कि सच्चा साइश्य 

तो आंचार-विचार की अमभिन्‍नता पर 
लिभेर हैं।.. - 

७. देखो, जो लोग न्‍्याय-निष्टा और घमं-पालन के 
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द्वारा अपना ओर दूसरों का--सबका--भला 


करते हैं, दुनिया उनके इख्लाक़ की बड़ी कदर 


करती है । 

हँसी मज़ाक में भी कड़े बचन आदमी के 
दिल में चुभ जाते हैं, इसलिए शरीफ़ लोग 
अपने दुश्मनों के साथ भी बद इख्लाकी से पेश 
नहीं आते है। 

सुसंत्कृत मनुष्यों के अस्तित्व के कारण ही 
दुनिया का कारोबार निह्वन्द्र रुप से चल रहा 
है; इसमें कोई शक नहीं कि यदि थे लोग थ८ 


होते तो यह अश्लुस्थ सास्य ओर स्वारस्थ गमृत-- 


प्राय हो कर धूल यें मिल ज्ञाता । 

जिन लोगों के आचार ठीक नहीं हें, वें अगर 
रेती की वरह तेज़ हो तब्र भी काठ के हथियार: 
से बेहतर नहीं दें । 


अविनय भलुष्य को शोभा नहीं उठता है, चाहे 


झनन्‍्यायी और विपक्षी पुरुष के प्रति ही उसका 
व्यवहार क्यो न द्वो । 
देखो, जो लोग मुस्करा नहीं सकते, उन्हें: 
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इस विशाल लम्बे चोड़े संसार मे, दिन के 
समय भी, अन्धकार के सित्रा और कुछ 
दिखाई न देगा । 

१०. देखो, बद मिजाज आदमी के हाथ में जो 
दौलत होती है वह उस दूध के समान्न 
है जो अशुद्ध, मेले बतेन में रखने से खराब दो 
गया हो । | 
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मिरुपयोगी धन 

'?, देखो, जिस आदमी ने अपने घर में ढेर की 
ढेर दौलत जमा कर रबखी है मगर उसे उपयोग 
में नहीं लाता; उसमें और मुर्दे में कोई फर्क 
नहीं है क्योंकि चह उससे कोइ लाभ नहीं 
उठाता है । 

“२, वह कंजूस आदमी जो सममता है कि घन 
दी दुनिया में सन कुछ है ओर इसलिए बिना 
किसी को कुछ दिये ही उसे जमा करता है; वह्द 
अगले जन्म में राक्षस होगा । 

३ देखो, जो लोग सदा द्वी घन के लिए द्ायन-द्वाय 
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करते फिरते हैं; मगर यशापाजन करने को” 
पवा नद्दी करते, उनका अस्तित्व प्रथ्वी के लिए 
केवल भार स्वरूप है । 

जो मनुष्य अपन पड़ोसिया के श्रेम को प्राप्त 
करने की चेष्टा नहीं करता, वह मरने के पश्चात्‌ 
अपने पीछे क्‍या चीज़ छोड़ जाने की आशा 
रखता हे ९ 

देखो, जो लोग न वो दूसरो को देते हैं और 
न स्त्रयं दी अपने धन का उपभोग करत हैं जे 


अगर करोड़पति भी द्वों तब भी धास्तव में उत्त 


के पास कुछ भी नहीं हैं । 

दुनियाँ में ऐते भी कुछ आदमी हैं जोर 
तो खुद अपने धन को भोगते हैं और न उदा- 
रता पूर्वक योग्य-पुरुषों को अदान करते हैं; वे 
अपनी सम्पत्ति के लिए रोग-स्वरूप हैं | 


जो मनुष्य द्ाजतमन्द को दान दे कर उसको 
हाजत को रफ़ा नहीं करता, उसकी दौलत इस 
लावरण्यमयी ललना के समान है जो अपनी 
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जवाती को एकान्त में निजेन स्थान में दयर्थ 
गेंवाये देती हैं । 

उस आदमी की सम्पत्ति कि जिसे लोग प्यार 
नहीं करते हैं, गाँव के वीचोबीच किसी दिब- 
बुच्च के फलने के समान दे । 

धर्माधर्म का खयाल न रखकर और अपके 
को भूख्नों मारकर जो घन जमा किया जाता है 
वह सिफ रोरों ही के काम में आता है । 


, उस धनद्रान मनुष्य की मुसीवत कि जिसने 


दान दे-दे कर अपने खज़ाने को खाली कर डाला 
है, और कुछ नहीं केंचल जल वरसाने वाले 
बादलों के खालो दो जाने के समान है--यह 
स्थिति अधिक समय तक न रहेंगी । 


लल्ला की भावना 

१. लावक लोगों का लजाना उन कार्मो के लिए 
होता हैं कि जो उनके अयोग्य होते हैं; इस- 
लिए वह सुन्दरी ख्ियो के शरसाने से विलकुल 
मिन्न है । 

२. खाता, कपड़ा ओर सनन्‍्तान सब के लिश एऋ 
समान हैं; यह वो लज्जा की भावना है जिससे 
सनुष्यन्मनुष्य का अन्तर प्रकट होता दे ।* 

# वाहार-विद्वान्मव मैथुनत्, सामान्यमेतद्‌ पशुमिनेराणार। 

धर्सोहितेपामधिकों विशेषों, धर्मेण होनाः पहुमिः समानाः 
संस्कृति-कदि के अज्ञुसार मजुष्य को पशुमों से अंध्ठ 

बनाने वाला धर्म है । महर्षि जिवल्छुवर कइ्तें हैं कि मनुष्य 
ने मनुष्य को श्रोष्ट चनाने वाली ऊूजला की सावना है । 
| शृ४४ 
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शरीर तो समत्त प्राणों का निवासस्थान है 
मगर यह सात्विक लज्जा की लालिमा है जिसमें 
लायक़ी या योग्यता वास करती है । 

लज्जा की भावना क्‍या लायक़ लोगां के लिए 
मणि के समान नहीं मे ? और जबन्र वष्ट उस 

भावना से रहित होता है तो उसकी शेख्ली और 
एंड क्‍या देखने वाली आँख को पीड़ा पहुँचाने 

वाली नहीं होती ९ 

देखो, जो लोग दूसरो की बेइडजती देख कर 
भी उतने द्वी लब्जित होते है जितने कि खुद 

अपनी बेइज्जती से, उन्हें तो लोग लव्गा और 

सक्लोच की मूति ही समझेंगे | 

ऐसे साधनों के अलावा कि जिनसे उन्हें लब्जित 

न होना पड़े अन्य साधनों के द्वारा, लायक 

लोग, राज्य पाने से भी इन्कार कर देंगे । 

देखो, जिन लोगों मे लग्जा की सकोमल 

भावना है, वे अपने को वेइज्जती से बचाने के 

के लिए अपनी जान तक दे देंगे ओर आ्राणों पर 

भा बनने पर भा लब्जा को नहीं त्यागेंगे | 
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८. अगर कोई आदमी उत्त वातो से लब्जित नही 
दोता कि जिनसे दूसरों को लब्जा आती 
है तो उसे देख कर नेकी को भा शरमसाना 
पड़ेगा । 

९. कुलाचार को भूल जाने से मनुष्य फेंबल अपने 
कुल से ही भ्रष्ट हो जाता है लेकिन जब वह 
लब्ना को भूल कर वेशम हो जाता है, तब सब 
तरद्द की नेकियाँ उले छोड़ देती है । 

१०. जिन लोगों की आँख का पानी सर गया है, 
वे मुद्दा हैं; डोरी के द्वारा चलने वाली कठ- 
पुतलियों की तरह उनमें भी सिफे नुमायशी 
जिन्दगी द्दोती हे । 


१७ [ २श्ऊ 


कुलांइति 


२. मलुष्य की यह प्रतिज्ञा कि अपन हाथों से 


८0 


नर 


। 


मेहनद करने में में कभी न थकूँगा, उसके 
परिवार की उन्नति करने में जिततनी सद्दायक 
होती है, उत्तती ओर कोई चीज़ नहीं दो 
सकती । 


. सदोना सशछत और सही व साजिम अकु--- 


इल दोनों की परिपक्व पूणता द्वी परिवार को 
ऊँचा उठावी है । 


, जब फोई मनुष्य यह कट्ककर काम करने 


पर उतारू होता है कि में अपने कुज की उन्नति 


। 


ऋरूँगा तो खुद देवता लोग अपनी-अपनी फमर 
कस कर उसके आगे आगे चलते हैं । 

देखों, जो लोग अपने खानदान को ऊँचा बनाने 
में छुछ उठा नहीं रखते, वे इसके लिए यदि 


' कोड़े सुचिस्तृद युक्ति न भी निकालें तव भी उन 


के द्वाथ से क्रिए हुये काम में बरक़त होगी | 
देखो; जो आदसी बिना किसो किस्म के अला- 
चार के अपने कुज् को उन्नत बनाता दे; सारी 
दुनिया उसको अपना दोस्त सममेगी । 
सच्ची सदोनगी तो इसी से है क्रि सहुष्य अपने 
चंश को, जिस में उसमे जन्म लिया है, उद्च 
अवस्था में लाथ। 
जिस तरह युद्ध-त्षेत्र में आक्रमण का प्रकोप 
दिलेर आदमी के सर पर पड़ता हैं, ठीक इसो 
चरह परिवार के पान्रन-पोषण का भार उन्दीं 
कन्धों पर पड़ता है कि जो उससे बोझ को 
सम्हाल सकते हैं. । 
जो लोग अपने छुज़्'की उन्नति करना चाहते 
हैं; चलके लिए कोई भौसम, वे सौसप्र नहीं हैं; 
[२१५६ 


लेकिन अगर थे लापरवाद्दी से काम लेंगे और 
अपनी मूठी शान पर अड़े रहेगे तो उनके 
कुटुम्ब को तीचा देखना पड़ेगा ! 

४५, क्या सचमुच उस आदमी का शरीर कि जो 
अपने परिवार को हर तरह की बला से मदफूज 
रखना चादता है, महज भेहतत और मुसीबत 
के लिए ही बना है ९ # 

१०. देंखों, जिस घर में कोई नेक आदमी उसे 
ह सग्हालने वाला नहीं है, आपत्तियों उसकी जड़: 
को काट डालेंगी और वह गिर कर जभीन हें 

मिट जायगा । 


& ऐसे भादमी पर तरइ-तरद को आपत्तियाँ भांती हैं 
भौर वह उन्हे प्रसल्ता-पूर्वक छेलता दे । 
२३६० ॥ 


खेती 


:३. आदमी जहाँ चाहें, घूमें, मगर आखिरकार 


3. जो लोग इल के सद्दारे जीते हैं, वास्तव में ने 


| 


अपये भोजन के लिए उन्हें हल का सहारा लेना 
दी पड़ेगा; इसलिये हर वरह की सस्ती होने पर 
भी कृषि सर्वोत्तम उद्यम है। 


“२... किसान लोग समाज के लिये धघुरी के समान 


हैं क्योंकि जोतने-लोदने की शाक्ति न होने के 
कारण जो लोग दूसरे काम करने लगते हैं, उन 
को रोजी देने वाले वे ह्वी लोग हैं । 


रह १ 


दी जीते हैं; और सबलोग तो दूसरों की कमाई 
हुई रोटी खाते हैं । 

४. देखो, जिन लोगों के खेत लहलक्वावी हुई शल्य 
की श्यामल छाया के नीचे सोया करते हैं, वे- 
दूसरे राजाओं के छत्नों को अपने राजा के राज- 

| छन्न के सामने कुकता छुआ देखेंगे । 

०५. देखो, जो लोग खेती “कर के रोजी कमाते हैं, 
वे सिफ़ यददी नहीं कि खुद कभी भीख न 
मागंगे, बल्कि वे दूसरे लोगों को, कि जो भीख्व 
माँगते हैं, वग्ेर कभी इन्कार किये, दान भी” 
दे सकेंगे । 

६. किसान आदमी अगर हाथ पर हाथ रख ऋर 
चुपचाप देठा रहे ठो उन्र लोगे को भी कष्ट हुए 
बिता न रहेगा कि जिन्होंने *भस्त वासनाओं- 
का परित्याग कर दिया दे । 

७. अगर तुम अपने खेत की जमीन को इतना 
रुखाओ कि एक सेर मिट्टी सूख कर चौथाई 
आस रह जाय ठो पक मुट्टों भर खाद की भी 

रद ] 


ज़रूरत न दोगी और फसल की पेंदावार 
खूब होगी। 

८. जोतने की बनितल्वत खाद डालन से अधिक 
फायदा होता है और जब वराई हो जाती है तो 
आवपाशों की अपेतज्ता खेत की रखचाली अधिक 
लाभदायक द्ोोनी है ।४४ 

९. अगर कोई भला आदमी खेत देखने नहीं जाता 
है और अपने बर पर ही बैठा रहता है तो नेक 
बोबी की तरह उसकी ज्सीन भी उससे खफा 
हो जायगी | 

१०. वह सुन्दरी कि जिसे लोग घरिणी बोलते हैं, 
अपने सन ही मन हँसा करती है जब कि वह 
किसी काहिल को यह कद - रोते हुए देखती 
है-- द्वाय, भरे पास खाने का कुछ भी 
नहीं है । 


आनननशाओन फिलननयाा- ता आल. ५ +- आओ पी फीिनणओ 2 अवा--क-मणमनफमममने--बनीयीाियणीीणतीतत+कनन-म---3--+- न नी ऑन. ओनओओ अाकनसन. 


& इसके अर्थ ये हैं कि जोतना, खाद देना, नराना, 
सींदना मौर रखाना-चे पाँचों दी बादेंजत्यन्त जावंदयक हें 
[ १६३ 
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सुफ़लिसी 

९२. क्या तुम यह जानना चाहते हो कि कद्ाली से 
बढ़ कर दुःखदायी चीज़ और क्याहै!? तो 
खुनो, कज्ाली ही कज्ञालो से बढ़ कर दुःख 
दायी है । 

२, कम्बस्त मुफलिसा इस जन्म के सुखों को तो 
दुश्मन है ही, मगर साथ द्वी साथ दूसरे जन्म 
के सुखोपभोग को भा घातक है । 

३. ललचाती हुई कंगाली खान्दानी शान भोर 
जुबान की भों नफांसत तक की दृत्या कर 
डालती है । 

ऋई४ ) 


तर 


हे 


ढि 
कं 


. जरूरत ऊँचे कुल के आदमियों तक की आन 


छुड्टा कर उन्हें अत्यन्त निकृष्ट और द्वीन दासता 
का भाषा वोलने पर मजबूर करती है। 


« उस एक असिषाप के नीचे कि जिते लोग 


दरिद्रता कद्दते हैं, हजार तरद की आपक्तियें 
ओर बलाय छिपी हुई हैं । 

ग़रंब आदमी के शव्दों को कोई क़ढ़ों कीमत 
नहीं होतों, चाहे वह कमाल उत्तादी और 
अचूक ज्ञान के साथ अगाघ सत्य को दी विवे- 
चना क्यों न करे | 

एक तो कगाल हो ओर फिर धर्म से खाली-- 
ऐसे अभागे मरदूद से तो खुद उसको माँ का 
दिल फिर जायगा कि जिसने उसे नो महीने पेट 


०» 
' मं रकक्‍खा | 


-८. क्या नादायी आज भो मेरा साथ न छोड़ेगी ? 


कल हा तो उसने सुझ्के अधमरा कर डाल थाऊे 


- जलते हुए शोलों के बोच में खा जाना भले 


* यह किसी दीन-दुल्षिया के दुःखात॑ दाब्द हैं । 
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ही सम्भव हो, मगर ग्रोबी की हालत में आंख: 
का कपकना भी असम्भव है। 
१०. १ ग़राब. लोंग. जो अपने जीवन ' का उत्सग 
नहीं कर देते हैं तो इससे और छुछ नहीं, सिफ्री . 
'  दूखरों के नमक और चावलो के पाती [ की 
सत्यु द्वी होती दे । 





ूँ' इस पद के अथ के दिपय में मत भेद है। कुछ टीका 
कार कहते हैं कि कंगाल जादमी को संसार त्याग देना 
धाहिए और दूसरों का मत है, उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए। 
सुल में “त्वरवामपि' शब्द है, मिसके अर्थ. ऋूत्यु और 
राग दोनों होते है । भावाथ यह है कि ग़रीब लोगों कर 
जीचन नितान्त निःसार और व्यर्थ है। वह जो कुछ खाते-- 
पीते हैं वह वृथा नए हों जाता है । 
| भद्दास भान्त में चह प्रथा हैं कि रात में लोग भात 

को पानी में रख देते हैं। सुबह को शस ठंढे भाव और 
पानी को नमक के साथ खाते हैं । उनका कहना है--यद' 
बड़ा गुणकारी है । 


श्हंई ] 





५५०७ अल) 


भीस मांगने की भीति 


१. जो आदमी भीख नहीं माँगता, वह भीख 
भमाँगन वाले से करोड़ गुना वेहतर है; फिर वह 
माँगले बाला चाहे ऐसे ही आदसियों से क्‍यों 
नरमाँगेकि जो बड़े शोक्त और श्रेम से दान 
देते हैं । 

२. जिसने इस दुनिया को पैदा किया है, अगर 
उसने यह निश्चय किया था कि मनुष्य भीख 
सार कर भी जीवन-निर्वाह करे तो बह दुनिया" 
भर में मारा-मारा फिरे और नष्ट हो जाये । 


३. उस निलंजता से चंद कर निलेजता की बात 
[ २६७ 





आर कोई नहीं हैं कि जो यह कहती है कि 
में माँग २ कर अपती दरिद्रता का अन्त कर 
डालेंगी । 

'ह. चलिहारी है उस आन फी कि, जो नितान्त 
कंगाली की हालत में भी किसी के सामने दाथ 
फेलाने की रवादार नहीं होती | अख्लिव विश्व 
उसके रहने के लिए बहुत दी छोटा और 
लाकार्फी दे । 

« जो खाना अपने हाथों से मेहनत करके 
कमाया जाता है, वह पात्रों को तरह पतला दो, 
तब भी उससे बढ़ कर सज़ेदार और कोई 
चीज नहीं हो सकती । 

तुम चाहे याय के लिए पानी द्वी माँगो, फिर 
भी जिह्लां के लिए याचना-सूचक शब्दों को 
उकारण करने से बढ़ कर असउसान-जनक बात 
ओर कोई नही । 

, जो लोग माँगते हैं, उक्त सब से बस में एक 
भिज्षा माँगता हैँ--अगर तुमको मांगना दी है 


नह | 


तो उन लोगों से न मांगो कि जो होला-हवाला 
करते हैं | | 

८ याचना का बदनसीब जहाज उसी समय टूट. 
कर टुकडे-टुकड़े हो जायगा कि जिस दस वह 
होलासाज़ी की चट्टान से टकरायेगा । 

९. भिखारी के भाग्य का खयाल करके ही दिल 
कॉप उठता है सगर जब वह उन मिड़कियों पर 
ग़ौर करता है कि भिखारी को सहनी पड़ती हैं, 
तब तो बस वह मर ही जाता है | 

१०. भना करने वाल की जान उस वक्त कहाँ जाकर 
छिप जाती है कि जब वह “नहीं” कहता दै ! 
भिखारी की जान दो मिड़की की आवाज सुनते 
ही तन से निकल जाती है ।+# 


2 लो धियव पर रकम का जहा हिल इस विषय पर रहीम का दोहा है--- 
रहिमन वे नर मर चुके, जे कहुँ माँगन जाएदि । 
उनते पहिले वे झुण, जिन सुख निकन्तत नाहिं ॥ 
[ २६६ 


(१९) 


ऋए जीवन 


'१. य भ्रष्ट ओर पतित जीव मलुष्यो से कितने 
मिलते-जुज्ते हैं, हमने ऐसा पूर्ण साहश्य कभी 
नहीं देखा |# 

"२. शुद्ध अन्तःकरण वाले लोगों से यह देय 
जीव कहीं अधिक सुली हैं क्योंकि उन्हे भन्त- 
रात्मा की चुटकियों की बेदना नहीं सइनो 
पड़ती । 

. ७8 कवि इन अष्ट छोगों को मनुष्य हा नहीं समता. 

इसीलिए इतना साधद्य देख कर' उसे आश्नय्र दोता है । 

"२० | 


काफी है, मगर नीच लोग गे को तरह लूब 
कुटने-पिटने पर ही देने पर राजी होते है। 

९. दुष्ट मनुष्य ने अपने पड़ोसी को जरा खुशहाल 
और खाते-पीते देखा वही कि बसे वह फौरन 
ही चसके चाल-चलन में दोब निकालने 
लगता है । 

१०, दुष्ट मनुष्य पर जब कोई आपत्ति आती है तो 
बस उसके लिए एक ही मार्ग खुला दोता हे 
और वह यह कि जितनी जल्द मुमकिन हो, 
वह अपने को बेच डाले | 


काफ़ी है, मगर नीच लोग गश्नें की तरह खूक 
कुटने-पिटने पर ही देने पर राजी होते है । 

९. दुष्ट मनुष्य ने अपने पड़ोसी को जरा खुशहाल 
ओर खाते-पीते देखा नहीं कि वसे वह फोरन्‌ 
ही उसके चाल-चलन में दोष निवालने 
लगता है । 

१०, दुष्ट मनुध्य पर जब कोई आपत्ति आती है तो 
वस उसके लिए पक ही मार्ग खुला होता हे 
और वह यह कि जिननी जलद मुमकिन हो, 
वह अपने को येच डाले । 


२७२ | 
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सस्ता-साहित्य-मंडल 
अजमेर 


के 
१--बल्षप्रद 


२--ज्ञानवर्धक 
३--संस्कार दायी 
४--जीवनप्रद और 


पू--फ्रान्तिकारी प्रकाशन 


4 १) प्रवेश फीस देकर पोने मृल्य में पढ़ें । 
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श्र हक न ति 


याहक बनने का एकमात्र नियम 


| 


कक हूँ डे, कर 2 
भज फर स्थाई ग्राहक बने ओर संप्रण प्रस्तक 
है ४ ४... कु 
पीने सत्य में लीजिए। 
पीर सनाप 7 मष्त मैं मगाएए । 


सस्ता-साहित्य-मंडल क संस्थापक 


मी पनश्यामदास विदला--सभाप॑ति 
२--म्री अमनालाल बजात 

४६--श्री महावीरप्रसाद॑ पोद्धार 

४--श्री गमझुमार सुभालका 

५«-श्री हरिभाऊ उपाध्याय 

६--भी जीवमल लृणिया 


७--श्री महोदय मंत्री 


सस्ता-साहित्य-भण्डल, अजमेर की प्रकाशित 


पुस्तके 


१--विव्य जीवन (22) 
२--जीवन-साहित्य १) 
( दोनों भाग ) 
३--तामिल वेद ॥) 
४--शैतान की लकड़ी ॥॥-] 
५--सामाजिक कुरीतियाँ ॥%] 
६--भारत के खीरत्न १॥-] 


( दो भाग 2 | 
७--अनोखा ! - शश्ट) 
८--प्रह्मचय विज्ञान ॥|>) 


बा ( दूसरी बार छपेगा ) 
९--यूरोप का इतिहास २) 
१०--समाज-विज्ञान १॥) 
११--खहर का संपत्ति 

शाख्र ॥<] 
१२--गोरों का प्रसुत्त ॥£-) 
१३--चीन की आवाज ।-) 
१४--दक्षिण आफ्रिका का 


सत्याग्रह १) 
( दो भाम ) “ 


१५--विजयी वारडोली २) 
१६--अनीति को राह पर ॥॥) 


- १७--सीताजी की अग्ति 
परीक्षा 2) 
१८--कन्या शिक्ष ]] 
१९--कमे योग 22) 
२०--ऋलवार की करतूत --)॥। 
२१--व्यावह्दारिक 
सभ्यवा ।]॥ 


२२--अंधरे में उजाला ।<£.] 
२३--स्वामीजी का बलिदान 
( हिन्दू सुसन्दिम समस्या ) (2) 


* २४--हमारे जमाने की 


गुलामी 9 
२५--ख्री और पुरुष) 
२६--घरों की सफाई. ]] 
२७--क्या करें?! !॥£ 

€ दोनों भाग ) 


२८--हाथ की कताई 


कई... 
२९--श्राम्ोपदेश . ]] 
३ ०--यथार्थ आदेश 
जीवन ॥->] 
१९०-जवब अग्रज नहीं 
आये ये-- |) 
३२--मंगा गौविन्द्सिह ॥£-) 
३३--श्रीराम धरित्र (।] 
४४--आभ्रम हरिणी ॥] 


३५--हिन्दी-मराठी कीप २) 
३६--खाधीनताके सिद्धात्त ॥ 
३७--यह्वन्‌ माल की हु 
ओर-- 
३८--शिवानी की 
योग्यता 2.) 


॥| (£-] 


३९--तरंगित हृदय ॥| 


( दूसरी वार छपेगा ) 
४०-रमेष!. | - 
४९-दुली दुनिया... ॥) 
४२--जक्निन्दा लाश ॥॥ 
8३--आक्म-कया * ३) 

( दोनों श्षण्ठ ] 
४४--जम्र अंग्रेज आये १॥£) 
४५--जीवन विकाप् १॥ 
४६--किसानों का बिगुल £) 
४७--फॉँसी ! ॥) 
४८--अ्रनासक्तियोग 

(म०् गांधी ) £) 
४९--सणे-विद्यत 

(तारिक) ॥) 


